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( भूमिका ) 
यथा वार्तादयो ह्र्था योगस्यार्थ न पिश्नति । 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिप्ट तथासतः ॥ 
यथित्तब्िजये यत्तः स्पान्निश्सड्रीउपरिग्रदः 
णको प्रिविक्तशरणी मिन्नुर्मिक्ञामिताशनः ॥& 
(श्रीमा० ७ स्थ० १५ ध० २६९, ३० श्लोक) 
छ्प्प्य 


बेडी होवे लोह रजत वा शुद्ध कनक की। 
बन्धन होहि समान देशा यह पाए पुन्य की ॥ 
चाहँ जप तप करो बासमा भोग ने छूटे । 
भरे पेट ही श्रत्ति चले जय बच्चन टूटे) 
वृत्ति कपीती घारिकें, त्यागि परिभह सकल जब | 
यया ज्ञाम सम्तुष्ट हैं, रहे परम पद लहे वष।! 





& श्रीशुक्देवजी बहते हैं--“राजन्‌ ! घर्मराज के पूछने पर मारद 
जो पह रहे हैं --/बर्मराज ! देखो, जिस प्रयार वाणि०ण्प शृषि धादि 
बार्य मो के साथक ने होकर मनप रूप समसार की हो वृद्धि बरत हैं। 
उसी प्रकार परत पुण्पों के दृष्द पूर्वादि एम बन्धन दे हो इनु होते हैं। 
लि बिच वियर को इच्छा ही, बह परिग्रट प्रौर शव प्राट्ठी पा परि- 
स्थांग करके एकॉंठ प्रदेश में एकाशो ही निवाध करे, भिश्षा वृत्ति से प्राप्त 
अन्न का स्वल्प भाहार गरे ।7 
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सुबर्ण से यदि आप मूसा तोलें, तो बह मना न करेगा, तुल” 
वो जायेगा ही, किन्तु यद्द उप्का दुरुपयोग है । उसका सदुपयोगः 
तो आभूषण बनाकर अज्ञों में घारण करने में हो है।मणि 
मुक्ता नीलम आदि घहुमूल्य रत्नों को शौचालय के छिद्र में जड़ 
दिये जायें, तो वे मना न करेंगे, वहाँ भी चमकेंगे ही, किन्तु यह 
उसका दुरुपयोग है। उनकी शोभा तो सुकुट कुण्डल 'आदि' 
आभूषणों में ही है । इसी प्रकार मौन, भरत, श्रुत, तप, अध्ययन 
व्याख्या, एकांतवास, स्वर्म पालन, मन्त्र जप धथा समाधि येः 
सव मोक्ष के साधन हैं।इनका उपयोग मोक्ष धर्मावलम्बी 
जिलेन्द्रिय करे, तो वहीं इनके द्वारा सोक्ष प्राप्त कर सकता है।* 
हमारे जैसे अजितेन्द्रिय उनका 'आश्रय लेते हैं, तो फेचल इनसे” 
आजीविका चल सकती है । “ब्रह्मचारीजी २० बर्ष से मौन हैं,. 
नित्य जप करते हैं, पाठ करते हैं. आदि-आदि | इनकी कुछ सहा-- 
यता कर दो, इनके उपयोग की बस्तुएँ इनके श्राश्नस पर पहुँचा 
दो |” यही आजीविका है। सुबर्ण का उपयोग भूसा ठोलने में 
है । जब तक मन से विपय चासना नहीं हटती तव तक शुभ फर्म 
भी बन्धन के ही कारण हैं। वद बन्धन चाहे मूँज की रस्सी का 
हो या रेशम की दोरी का ! बेड़ी चाहे लोहे की हो या सुवर्ण की, . 
समान ही वन्‍्धन कारक हैं । 
एक सम्माननीय बन्धु ने सूचित किया। सर्वप्रथम “भागवती - 
कथा” पाते ही आप का प्राक्षथन पढ़ते हैं। उसमें हमें अत्यधिक 
आनन्द शआ्रावा है, किन्तु एक बात खलती है। आप वास्वार 
अपने दोप दिखाते ह । ऐसी-ऐसी बात लिखते हैं, कि पाठकों” 
को आप पर अश्वद्धा हो लाय | यद्यवि हमारी अश्नद्धा तो होनेः 
को नहीं, किन्तु जो नहीं जानते हैं उन पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा ९ 
रूपा फरके अपनी घुगई लिखना चन्द्‌ कीजिए। यदि आपर 


घ पु 
] 
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चाध्तव में ऐसा अनुभव करते हैं, तो इन्हे लिसकर प्रकाशित 
करने फी कया आवश्यकत्ता ?? 
मेरे सम्माननीय बन्धु ने स्वथ अपनी ओर से यह नहीं 
लिखा है । उनका कथन है, में बहुत भक्तों की 'ओर से लिख रहा 
हैँ । बहुतों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, यह बात लिखी हे। 
श्रद्धा का बात तो ऐसी है, कि जिनकी जिन पर श्रद्धा हैं, वे चाहें: 
ने नायें, अलुचित काये करें उसे भी वे “उनकी लीला हे, बे 
सर्वे समर्थ है? कह कर टाल देंगे। जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, 
उनके सामने साक्षात्‌ भगवान मा उतर आदें उनकी भी आलों- 
चना करेंगे। उन्हें भी भत्ता घुरा कहेंगे। रही दोप दियामे की 
बात सो, मैं जैसा अपने मे अनुभव करता हूँ बेसा लिखता हूँ। 
बेसे में कोई बुरा काम तो करता ही नहों | कथा, कीर्तन लेसन, 
गगा स्तान, वार्थ सेवन, यथाशक्ति जनता जनादन की सेवा ये 
सत्र अच्छे कार्य हैं, इनसे दूसरो का भला ही द्वीता हे, किन्तु 
जीवन का लक्ष्य इतना ही तो नहीं हे । अच्छा घुरा दोनों ही 
चन्धन हे । धर्म, अधर्म, सत्य असत्य इन दोनो से ही ऊपर 36- 
कर निद्वन्द स्थितिप्राप्त करना ही तो सुरय उद्देश्य है। एकमात्र 
भगपत्‌ केंकर्य हो, छन्‍्य बातें, अन्य भापनाये, अन्य उद्द श्य सन में 
भो न'प्रावें। चितेन्द्रियो के लिये जो साधन भवचन्धन काटने वाले 
हें । वे ही अजितेन्द्रियो के लिये ससार चक्र को आर सुद्दद करने 
वाले हैं.। अपने जीयन रा जो वास्तविक पद्दे श्य अनन्य शरणा- 
गति--शअन्छे बुरे का भेदभाव ही मिटा देना-वह होता हुआ 
नहीं दीगता यही मनस्ताप है, यही आत्मग्लानि का कारण ह॑ं | 
इसी को वार बार स्मरण करके विचारते हैं.। यथार्थ मार्ग से 
आ्युत तो नही हो रहे है। अपरिग्रह जव को स्यागकर परिग्रह् की 
ओर वो मन की भ्रद्धत्ति नहीं हो रही हे। इसी का रोना हे । 
अच्छा, वो फिर उप्तका ढ़िढोरा क्यो पीटना ? उसे प्रकाशिक' 
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करने से क्या लाभ ? दूसरों के लिये दुवंल उदाहरण उपस्थित 
करना है, कि जब इतने संयम्त नियम से रहने वालों की यह 
है. कर ७ न |. 43. । अ2.. «० 
दु्दंशा है, तो हम क्षोगों से कोई अनुचित कार्य दो जाता है तो 
कोई दोप की बात नहीं, यह तो स्थार्थ का अर्थ है, स्वार्थी लोग 
तो सबमें अपने अमुकूल अथे निकाल लेते हैं | वे यह अथे क्यों 
नहीं निकालते, कि इन्द्रियनिग्रह अत्यन्त कठिन है हमें दृढ़ता 
से-तत्परता से-इन्द्रियों आदि पर विजय प्राप्त करके जिस पापी 
काम ने हमारे ज्ञान-विज्ञान का नाश कर दिया है, उस पर विज्ञय 
प्राप्त करके कटिबद्ध हो जाना चाहिये।? 
यदि ऐसी बात होती, तो भगवान्‌ के अवतार सर्वज्ञ वेद 
व्यास सभी राजपि ऋहार्पियों की दुर्वलताओं को क्‍यों बताते। 
क्यों अपनी उत्पत्ति को स्पष्ट शब्दों में कहते। अरणी द्वारा 
अप्सरा दर्शन से शुक्रपात द्वारा श्रीशुक उत्पत्ति को क्‍यों 
बताते | दोप दर्शन ही तो दोषों के परिमाजन का साधन है. 
उद्देश्य को सदा याद रखो, किये हुए का स्मरण करो। “छूतं- 
समर, कृतंस्मर” यही वेदों का डिंडिम है। लिखना इसलिये 
पड़ता है, कि इसमें बहुतों को उत्तर देने में सुगमता होती है । 
कुछ लोगों की छिद्धान्ेपण की, परदोप दर्शन की, परपवांद, 
पर निनन्‍्दा करने की जन्म जाति प्रवृत्ति होती है। जैसे अफीमची 
को बिना अफोम खाये चैन नहीं पड़ता बैसे ही ऐसे लोगों को 
बिना निन्‍दा किये चन नहीं द्वीता | जैसे कितना भी मुन्दर 
शरार हो उममें ज़बाँ भी तनिक बृण दोगा, पीव होगा, मक्सोी 
सूंघ कर बहीं जाकर चेढठेगी। इसी प्रकार इन छिद्रान्वेण 
सद्ानुभावों को दृष्टि इतनी पनी होती है, कि छिद्र न होने पर 
मो इन्हें छिद्र दोसेगा। यदि राई के बराबर हुआ तो भी इम्हें 
पहद्दाइ-सा प्रतीव द्ोगा। उनसे बाद-विवाद फरो, तो उन्हें और 
भी प्रोस्साइन मिलेगा। अत्त: इनके सम्मुख स्वीकृत ही एक 
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छपाय है । समझाने से ये समय तो व्यर्थ नप्ठ करेंगे ही किन्तु 
इन्हे चतुर्मेख अद्मा भी आफर समभाना चाह तो नहीं सममा 
सकते अकारण, विना सम्पन्ध के ये लोग सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं | बिना अग्नि के जलते रहते हैं । जिसमें टटू निश्चय है, ऋहा- 
चारी जी व्यापारी बन गये हैं। उन्हें कैसे समझावें व्यापार तो 
है ही, बन तो गये ही हैं | अब इसमे लाभ हो या हानि इससे 
उन्हें. क्‍या प्रयोजन ? उन्हें तो कोई बात मिलनी चाहिये। मुझे 
लोग श्रह्मचारी कद्दते हैं मेरा नाम ही पड गया है, किन्तु उसके 
स्थान में मिथ्याचारी होता तो सोलहों आने उपयुक्त बैठता ।॥ 
क्योंकि भगवान्‌ ने मिथ्याचारी की व्यारया यह की है-- 
कर्मेन्द्रयाशि सयम्य य आंदते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियाथोन विभूढात्मा मिथ्याचारः स उन्यते । 

'ज्ञो कर्मेन्द्रियों का ती चाहर से संयम रखता है, किन्तु मन 
से सदा विपयों का चिन्तन करता रहता है, उस विमूढात्मा को 
मिथ्याचारी बताया गया है! मेरे मे यह सर्वथा उतरता है। 
जहाँ स्वभाव जन्म से हठ ही है,वहाँ विवाद व्यर्थ है। अपने जीवन 
में ऐसे कई उदाहरण मेरे सम्मुख आये हैं। अलीगढ में एक 
संकीतन का वडा भारी महोत्सव हुआ | उसकी सेवा का भार 
मुझ पर भी था। मेरे समीप ही एक एम० ए० पास अध्यापक 
ठहरे थे थे प्रसिछ उपदेशक हैं। एक आर्यसमाजी सज्जन 
आकर उनसे वाद विवाद फरने लगे मेरा उनसे घर का सम्बन्ध 
था । मैं तो उनकी प्रकृति से परिचित था। उपदेशक महाशथ ने 
उन्हे अपना पक्ष बहुत समझाया किन्तु वे तो चिकने घड़े थे। 
उन पर वूँढ क्यो रुकने लगी | उपदेशक सरल थे । रोने लगे, मे 
पहुँच गया। मैंने कद्दा--/हॉ मुझसे कहिये, उन्होंने अपनो तक 
कही | हममे जो दोष थे उन्हें बताया उनका परिणाम बताया। 
मैंने कद्दा--/हों, ऐसा हो तो सकता है वे समझ यये मेरी बात | 
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चोले--“अब आप टालसटोल 'कर रहे हैं। शारत्राथे का यह 
नियम नहीं। हमारी तकों का उत्तर दो । मैंने कहा अ्जी, आपको 
कौन उत्तर दे सकता है ।” बस वे चलते बने | 
ऐसा ही एक प्रस"झ्ञ अभी और आया। हम लोग बंगाल के 
चहरामपुर के एक उत्सव से लौट रहे थे। कलकत्त में हमारे 
परिचितों ने तुरन्त ही प्रयाग के लिये दो द्वितीय श्रेणी के शयन 
स्थान गेल में अतिरिक्त करा दिये। जिस डिब्बे में हमारी सीट 
थी संग्रोंग की बात उसी में हमारे एक परिचित वन्धु बन्चाली 
चकील को भी सीट थी । सम्पूर्ण डिब्चे में चार ही सौ थी, दो 
नीचे दो ऊपर । हम जब पहुँचे तब हमारे वे बद्नाली बन्घु एक 
अंग्रेज .दम्पति से लड़ रहें थे। बात यद्द थी हमारे पहुँचने में 
देरी हुई, उन अंग्रेज पति-पत्नी ने हमारी दोनों सीटों पर अधि- 
फार स्थापित कर लिया। दमारा उस पर नाम लिखाथा। 
यद्वाली वकील ने उसे पद लिया और अधिकारियों से कद 
सुन कर उन्हें मिकलवाया। वे अपना समान उठा ही रहे थे, 
किम पहुँच गये। यात्रा में हम लोग दस पॉय आदमी सदा 
रइते हैं। एक या दो हिनीय श्रेणी फी टिकटें लेकर सामान 
सप् उसमें रस लेते हैँ शप सब इधर उधर जहाँ चार्ई बेटे । 
हमारे साथ एफ सम्माननीय यन्घु थे। या यों कहिये दम 
सथ उनके साथ थे | उनझा नाम तो यहाँ लगा नद्दीं, किन्तु उनका 
इतना दी परिचय पयात्त ऐै, झि ये एक विशिष्ट सम्प्रदाय फे 
अक्राचार्य ैं। घड़े सरल, य्रड़ें मिलनसार तथा पढ़े-लिसे हैं । 
स्यामपान देने में यड़े पट है। यदि स्वन्छ धुले कपड़े याले 
मांगरिफ उनके सामने फोई जिज्ञासा फरें, तो ये घड़ी तत्परता 
से समझाने हैं । मरी समा में उनका उत्साद्द दिगुशित हो जाता 
दूँ यदि दन्दं कोई समापति बना दें, तथ देखो उनके पतरे। ये 
दो थे दिशाई देंगे। संफेत में हम उन्हें आचाय जी फ्देंगे। 
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हाँ तो हमने दौहकर टठिच्ये में अपना सामान भरना आर- 
मम क्रिया। ऊपर की सीट से सूट-यूट पहने एक गोरा सा 
सुन्दर-सा पंज्ायी छरहसा युवक उतरा, उसने आते ही पचासों 
बातें कहनी आरम्म कर दी। इतना समान भर दिया है, माल- 
गाड़ी बना रसी है, दूसरे डिब्ये में ले जाओ और न जाने क्या- 
क्या कट्दा परन्तु उनकी वात पर ध्यान कौन देता दे | सामान 
सत्र भर दिया गया। नीचे की सीट पर आचार्य जी मे विस्तर 
लगाथा,उनके ऊपर की पर मेरा लगा | दूसरी नीचे की सीट पर 
बद्चाली वकील आर ऊपर की पर वे ही पञ्ञांबी युवक घफील, 
हम चार ही आदमी थे । गाड़ी चल दी । अब बह पञाबी युवक 
ऊपर से इतरा और आचाय॑ंजी के चरणों के समीप जा बैदा । 
सुन्दर गोरा शरीर, शुश्र स्पच्छ घुले फपडे, पढठा लिखा आदमी, 
उसे जिज्ञासु समभारर हमारे आचार्य जी के रोम रोम सिल 
उठे । रेल में इन्हे ऐसा कोई बात करने को मिले जाय, तो फिर 
"पूछना, ही क्‍या। उसने आकर आचार्यली से पूछा--“आप 
कौन दें. 
आचायजी ने कहा--/भाई हम तो साधु हैं।” 
उसने छूटते ही पूछा--/अ्रापका विवाह हुआ या नहीं ११ 
आचाय जो यह प्रश्न सुनने को उद्यत नहीं थे। यह उनका 
एक प्रकार से अपमान था। किन्तु वे दो द्ठलो के सेले हुए थे 
उन्होंने समझा यह अग्र जी पढा लिख्य है | इसे इतनी योग्यता 
नहीं फि साधु से ऐसा प्रश्न करना चाहिये । अत बड़ी सरलता 
से उत्तर विया--/नहीं भाई ! हमारा विवाह तो नहीं हुआ |”? 
इसने पूछा--“क्यों नहीं हुआ १४ 
ऊपर से जब मैंने ये प्रश्नोत्तर सुने, तो मेरे कान गे हुए। 
मैं भी कान नीचे करके सुनने लगा | आचाय जी इस. बे 
रे 


समाप्त करके दूसरा असद्ठ च्नाना चाहते थे, अतः ३ 
ड़ 
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को बोले--“अरे, भाई ! हम लोगों का विवाह कौन करता है, 
चैसे ही दिन काट रहे हैं ।? 

उसने कहा--“नहीं, आप को विवाह करना चाहिये ।” 
आचार्य जी ने बल देकर कहा--“कैसे करें, भाई १९ 

उसने कहा--“कैसे क्‍या करो, कोई कुमारी नहीं मिले, तो” 
किसी विधवा के ही साथ कर लो ।7 

आचायेजी यह सुनसे को तैयार नहीं थे। अब वे समम- 
गये कि यह कोई लफह्यम है, जिज्ञासु नहीं | उनकी आँखें लाल 

त गई, फिर भी उन्होंने अपने को सम्दाला।| ऊपर मेरी घुरी 

दशा थी | हँसते-हँसते पेट फटा जाता था। यह तो अच्छी बात 
थी, गाड़ी चल रही थी इससे मेरे हंसने का शब्द सुनाई 
नहीं देता था। यदि मैं नीचे होता, वो निश्चय ही सब क्रोध 
मेरे ऊपर उतरता और वे समझते इसी के कहने से यह ऐसे 
प्रश्न पूछ रहां है । उससे केसे लड़ते। इसलिये चद्दर ओद्कर 
लेटते हुए वोले--/बिधवा भी मिले तब न ९” 

उसने कद्दा--“न मिले विधवा वो लँगड़ी से कर लो, किसी 
अन्धी से हो कर लो |”? 

अब मुकसे ऊपर न रहा गया,दँसते-हँसते नीचे उतर आया। 
यंगाली बाबू ने भी मेरी हँसी में योग दिया। मैंने कद्ा--“हाँ, 
आंचायजी ! अवश्य कर लो |” अब क्‍या था टूट पड़े ऊपर। 
उस पंज्ञावी ने देसा वात बहुत व गई, तो उसने मुमधे बातें 
आरम्म फी में तो उस्तकी गति विधि पद्विले ही पद्दिचान गया 
था। अतः मैंने कद्टा--“माई, मैं वो साधु फाघु हैँ नहीं, मैं तो 
लेसक हूँ, लिसने से मुझे अवकाश दी नहीं कि मैं विवाह करूँ,. 
मुमे मद्गाकवि वाचसुपति मिश्र की कथा स्मरण थी, कि उनकी 
पत्नी नित्य दूध पिला जावी थी, एक दिन रात्रि भर खड़ी रही,, 
करि को दूघ पीने की याद ही नहीं, अपनी लेखन कला में मूल: 
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गये थे। प्रातः उसे खड़ी देखा, पूछा--“तू कौन 
बताया मैं आपकी पस्‍्नी हूँ ।”? कवि तो दूसरे लोछ हे 
है इतने दिन साथ रहने पर भी ख्री से उनका परिचिण म+ ज्डी 
हुआ, कवि उसकी भक्ति पर प्रसन्न हुए पृषा--अन्छ्धः 
चाहती दो |" 


उसने कद्दा--“मैं एक वंश का नाम इच्के ऊु- वशचर 
चाहती हूँ |” 


हे ह्यना 
ञ्य 
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आल, बालक देखें तो डर जायें। कटरा ग्ें एक परिचित के घर 
नया, उनकी गौ मेरी सूरत को देख्यकर ऐसी डरी, कि उसने दूध 
देना ही बन्द कर दिया। बच्चों को बुलाओ तो वे रोने लगते 
हैं । अँधेरे में कोई देखे दो मूत का भ्रम हो जाय। इसलिये 
शरीर को देखने की उत्सुकता को छोड़कर थे भागवती कथा को 
देखें । भगवत दर्शन में भक्तों के भगवान के सभी के दर्शन हैं । 
मनुष्य दोपों की खान है, दोपों का होना कोई आश्चर्य की बात 
नहीं है, न होना ही आश्चर्य है। इसमें वही धन्य है, वही मान- 
नीय है, जिसे भक्त और भगवान्‌ के चरित्रों में अनुराग हो, कथा 
कीत॑न में प्रेम हो मैंने ये दोनों आजीविका के साधन बना 
रखे हैं। नाम फे सहारे उदर भर रहा हूँ। मनुप्य स्वभाव है. 
अपने दुःख को प्रेमियों के सम्मुख कहने से हृदय हलका हो 
जाता है, दुख बँट जाता है इसी के लिए प्रसंगाचुसार भागवती 
कथा के साथ-साथ, आत्म कथा भी कहता जाता हूँ उसका अपना 
रोना भी रो लेता हूँ । सब पाठक कृपा करेंगे सच आशीवांद देंगे तो 
सम्भव है अपने निर्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर हो सकू, व्यापार 
को भगवत सेवा ही अमुभव कर सकूँ, ऐसा हो जाय तब तो 
त्याग, भ्रहण अच्छे, बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो यह्‌ 
हो जाय-यत्‌ यत कर्म करोमि तत्‌ तदखिले शम्मो ! 
तबाराधनम्‌ । 
अब यह प्रश्न उठता है कि नाम जप करने पर भी दोप क्‍यों 
रह जाते हैं ) तब तो नाम जप भगवन्नाम संकोतंन व्यथं ही हूँ ।? 
नाम ज्प तो कभी व्यर्थ होता ही नहीं, कहना चाहिये नाम ज्ञप 
से निज्ञ दोप दर्शन शक्ति आती है। वैसे तो एक नाम संसार 
बन्धन काटने में समय है, किन्तु बसा नाम हम ले नहीं सकते । 
दम तो माव, फुमाव, अनख, आलस, अनिच्छा पूर्यक, स्वार्थ- 
चश, .सांफेत्थ या हेला चश लेते हैं। चह व्यर्थ नहीं ज्ञाता। 
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चेखिए अज्ञामिल कितना बड़ा पापी था| पुत्र के नाम के मिस 
ससे उसने नासयण नाम॑ का कीतेन किया, उसका फल यह हुआ 
उसे अपने दोपों का दर्शन हुआ । चह्द रोकर चिलल! उठा । 
क्वचाहं कितवः पापों ब्रह्मान्न निरपन्रपः:। 
कवच नारायशेत्येतद्‌ भगवज्नाम मड्गलमू॥ 
सोडहं तथा पतिष्यामि यतचित्तेन्द्रिया निलः। 
यथा न मूय आत्मानमम्धे तमसि मज ये॥। 
अजामिल कर रहा है “अहो ! कहा तो में घूते, निलंज्ज 
पापी और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला नीच ! ओर कहा परम 
मज्लमय भगवान्‌ का “नारायण” नाम ! मैं ठगा गया। कोई 
थात नहीं अब में अपने मन, इन्द्रिय और प्राणों को चशीभूत 
करके ऐसा प्रयत्न करूँ गा,जिससे पुनः अपने को अन्धतम नरक 
में मगिरा खके। इस प्रकार अनुताप के प्रभाव से ही अजामिल 
को परमपद्‌ की प्राप्ति हुईं। इस खण्ड से भगवन्नाम माहात्म्य 
सूचक अज़ामिल के घुण्य चरित्र को पाठक पढ़ेंगे ही | यह प्रसझ्ग 
कई खण्डों में जायगा | यदि निज दोप द्शन के साथ हार्दिक 
अलुताप हो, त्व तो उचित भी है और यदि यह केवल मात्र 
विज्ञापन ही है, लोगों पर अपनी सत्यता-स्पष्ट बादिता-की धाक 
जमाने के लिए हूँ यह भी दम्भ है, असत्य है व्यापार है, प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने का एक उपाय है। इसलिए पाठक आशीवौद दें कि 
हृदय से अलुद्ाप हो, दोषों के प्रति हार्दिक छृशा हो और. 
“चित्त श्यामसुन्दर की भ्राप्ति के लिए तड़पता रहे। यही जीवन 
का क्षय है, यददी काछा है, यही परागति है | 


-संक्रीतेन भवन, भ्ूसी (प्रयाग) प्रभुदत ब्रह्मचारी 
"“अपाद कृू० १०, सं० २००४ | 


राजा रहूगण के व्यंग वचनों का 
भरतजी हारा उत्तर 


[ ३३४ ] 
विशेषबुद्धंविवरं मनाकू च 
पश्याम यन्‍्न व्यहारतोःन्यत्‌ !' 


क ईश्वरस्तन्र किमीशितव्यम्‌, 
तथापि राजन्‌ करवाम कि ते ॥के 
(श्री भा० ४ हक० १० भ्र० १३ इलो०)- 


छष्पय 


हँधि के बोले-भरत कोन मोटो को पतरों। 
को है स्त्रामी मृप कोन है सेकक वुम्हरों॥ 
राजा हे तू आज काल्ह भिक्षक बनि जावे । 
इतने प्रैड. मोह न॒प्ति उन्मत्त बतावे॥ 
इच्छा, भय, तृप्णा, जरा, निद्रा तनन्‍्द्रा जागनों। 
आत्म रूप सोरमें नहीं, पतरों अरु मगोटोपनों ॥ 





# शीशुक कहते हैं--/राजन्‌ ! जब रहगण ने बार-बार अपने को” 
राजा कहा, तव जडमरत जी कहने लगे--'राजन्‌ ! यह प्रजा है मैं” 
राजा हूँ ऐसी भेदवुद्धि के लिये व्यवहार के प्रन्यघ तत्वत: कही भी तनिका 
भवकाद दिखाई नहीं देता | नहीं तो महाराज कौन स्वामी श्लौर कौन 
सबक, फिर भो तुम्हें स्वामित्व का प्रभिमान है ही, तो कहिये मैं तुम्हारी 
कोन सी सेवा करूं 27 
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शरीर रहते क्रोध सबको थोड़ा बहुत आ ही जाता है, अतर 
इतना ही है, कि पशु बुद्धि वाले सूर्स क्रोध के वशीभूत होकर 
अपने आप को भूल जाते हें, विवेकी पुरुष क्षण भर में ही 
सम्दल जाते हैं। पलभर में ही उन्हे अपनी भूल मालूम पड 
जाती है, वे वात को बना लेते हैँ, आगे बढने नहीं देते। प्रसज्ञ 
को बदल देते हैं। उनके मन में बदले की भावना नहीं आती, 
अपनी भूल स्पीकार करने मे भी उन्हें सकोच नहीं हाता। यही 
महत्‌ पुरुषों की महत्ता का चिन्ह है । 
श्रीशुक कहते हैँ--./राजन्‌ ! महाराज रहूगण को भरतजी के 
अड सड व्यवहार के कारण क्रोध आ गया। राजापन के 
अभिमान ने उनके विवेक को दबा दिया। वे बहुत सी अनाप 
शनाप बातें बक गये । कोई ज्ञान का अनाधिकारी कह जाता, तो 
अरतज्ी बुरा भी न सानते। सब सह लेते, मार भी देता तो 
भी न बोलते, किन्तु यह तो ज्ञान का अधिकारी है, सयोगवश 
इससे भेंट हो गई है। क्यो न इसके सशयों का छेदन कर 
दूँ, क्यों न इसके अ्रम का नाश कर दूँ। राज्य के प्रारब्घ- 
बश ऐसी भेरणा उन निःसन्न गूढ ज्ञान वाले छिपे महायोगी के 
हृदय में स्वतः ही हो गई । अतः राजा के ऐसे क्रोध भरे बचनों 
को सुनकर उन्होंने पालकी का डडा अपनी थामने की लकडी पर 
रस दिया, मुडकर राजा की ओर सडे हो गये और बिना क्रोघ 
किये हँसते हुए निर्भीक होकर मेघ गम्भीर वाणी से राजा को 
सम्नोधित करते हुए कहने लगे--“देसिये राजन! आपने बातें 
कहां । पद्िले तो आपने मुझे बोक ठोने फे कारण थका बताया, 
दूसरे कहा तू मोटा नहीं है, वीसरे कहा तू जीते ही अपनी मर्त्यु 
चुलाना चाहता है, चोथे कि तू सेवक होकर मुझ स्वामी का 
अपमान करता है मेरी आज्ञा नहों मानता । पॉचवे आपने 
कहा-त्‌ प्रमादी है, पागल हे, मैं तेरी चिकित्सा करूँगा, # 
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यमराज के समान दण्ड दूँगा। ये पाँच बातें आपने व्यंग से मुमेः 
लक्ष्य करके कही हैं। अब आप इन पाँचों का उत्तर सुनिये |”? 

सिन्धु सौवीरदेश के इतने प्रभावशाली राजा के सम्मुख 
कहार को उत्तर देते देखकर सभी कहार डर गये। वे सोचने 
लगे--/इस मूर्ख ने तो सब ग्रुड़ गोबर ६ी कर दिया। इस 
आहासी के पीछ आज हम सब पर डंडे पड़ेंगे। सभी कहार 
इसी की अविनय के कारण दण्ड के भागी होंगे। आगे जो एक 
बूढ़ान्सा बुद्धिमान फहार लगा था, वह भरतजी को बार-बार 
टोंच रहा था और धीरे-धीरे कह रहा था-- “अरे, चुप रह मूख, 
राजा की बातों का उत्तर नहीं देते, बड़े लोग जो भी कह्टे उसे 
चुपधाप सद्द लेना चाहिये। किन्तु भरतजी की दृष्टि में तो कोई 
न बड़ा था, न छोटा, वे तो सबमें समभाव स्थापित कर चुके थे । 
पालकी को खड़ा देखकर पीछे के भ्रत्य दौड़े आये, आगे के 
सवार लौट पड़े कहायों के कुलपति (दरोगा) ने आते ही कद्दार 
को राज़ा के सम्मुख उत्तर देते हुए देग्यकर बिना कुछ पँछे डण्डा 
डठाया | राजा ने उन सबको रोककर कुतूडल वश कहा--हाँ 
मैया कह, क्या कहता है तू ९? 

अरतज्ञी निर्भय होकर बोले--“सुनिये राजन ! आपने जो 
भी कुछ कहा है, सत्र व्यंग से कद्गा हैँ, किन्तु मैं उसे व्यंग नहीं 
भानता सत्य ही मानता हूँ। आपने कद्दा--“तू बहुत थक्त गया 
होगा, यड़ी दूर से बोक ढाकर लाया हैं !” सो राजन में न तो 
बोक ठोकरलाया हूँनमें थका ही हूँ।थकना आदि ये तो 
शरीर फे धम हैं। मैं शरीर तो हूँ नहीं मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा 
में न थफान है न ग्लानि वह थो नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और 
डुश्या से सवया पएथक्‌ है । 

अय रददी चद्द वात कि तू मोटा नहीं हैँ । तो मैं कद्दता हूँ हे 
नस्वाय ! मैं दुघका मो नह, साटा मई नहीं, भू ली नही 


» 
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ध्यासा भी नहीं थका भी नहीं, सोता भी नहीं जागता भी नहीं। 
क्योंकि सोटापन, पतल्लापत आधि व्याधि का हं|ना, क्षुधा, तपा,. 
भय, कलह, इच्छा जरा, निद्रा, श्रेम, क्रोध, अभिमान, सुख, 
हु/स, चिन्ता उद्वेग आदि इन सव बृत्तियो का सम्बन्ध शरीर 
से ) मस्त आत्मा से इन बातो का क्या सम्बन्ध ? सो राजन 
आप सोंटा कहिये, दुबला कहिये, पतला कहिये, इस शरीर को 
कहते रहे, मुझे इन बातों से क्या प्रयोजन ? जो देहामिमान के 
साथ उत्पन्न होते हैं और इस अनित्य शरीर को ही आत्मा 
सममतते हैं, वे इस भावों का अपने में भले ही आरोप करले मुमसे 
तो इनका लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं | 

शअ्रय रही तुम्हारे भय की बात, कि तू जीता ही मरना चाहता 
हे सो, ऐ पालकी बाले राजन ! मुझे आप कोई एक ऐसा विकारी 
पदार्थ पता दें जिसका आदि तो हो और अत न हुआ ही।जो 
उत्पन्न हुआ हे उसका विनाश अवश्यम्भावी है । जो जनमा है. 
बह सरेणा । जन्म और सत्यु ये दोनो बातें नियमित रूप से सभी 
ससारी पदार्थों में ्रत्यक्ष देसी जाती हैं। यदि मेरा-आत्मा 
क(-जन्म हुआ होता तो मृत्यु भी अवश्य होता, क्स्तु सहिला- 
पालन मैं तो जीवन मरण दोनो से रहित हूँ । 

अच्छा अब आप मुझ पर दोप लगात हैं, तू सेवक होकर 
मुझ स्वामी की श्राज्ञा का पालन नही करता! तो मैं पूछता हूँ, 
आप अप्रसन्‍न न हो आपको स्पा्मी पनाया क्रिसने | आपके 
माथे पर लिसा है कि आप स्परामी हें, राजा हैं, चक्रवर्ती हैं ९ 
स्पामी सेपक का भाव तो इत में होता हे। अद्वेत आत्मा में तो 
बह भातर है ही नहीं। अप रही शरीर की वात, सो यह क्षण क्षण 
बदलता हे, इसके सम्पन्ध भी नित्य एक से नहीं रहते, वे भी 
बदला करते हें। आप राजा ही होते तो सबके लिये राजा होते, 
नित्य राजा ही बने रहते, सो बात देसने में आती नहीं। तुम्हारी 
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पत्नी तुम्हें पति कददती है । पुत्र पिता कहता है, साला बहनोई 
कहता है, भाभी देवर कहती है, माँ घेटा कहती है, बहिन भाई 
कद्ती है, तुम्हारा दवपी राजा शत्रु कद्दता है प्रेमी पुरुष मित्र 
कहते हैं तथा गुरु शिप्य कहते हैं। किर आप राजा कहाँ रहे ? 
कल कोई शत्र चढ़ाई कर दे तो श्राप डर से भागकर जंगलों में 
भटकते फिरें।| प्रजा के लोग सब मिलकर सुमे गद्दी पर बिठा 
दें। फिर मैं तुम्दें वेगार में पफड़ कर अपनी पालको में लगा दूँ, 
फिर कौन सेवक रहा, कौन स्वामी रह्म घताओ ? अरे, जो स्वामी 
सेवक भाव क्षण-क्षण में बदलता रहता है, उस परिवर्तन-शील, 
क्षणशिक, असत्य, अनित्य, सम्बन्ध का मैं आत्म स्वरूप शुद्ध बुद्ध 
पुरुष अपने में आरोप करके कैसे आज्ञा दे सकता हूँ ओर केसे 
पालन करने को वाध्य हो सकता हूँ। महाराज ! यह स्वासी सेवक 
-का भाव केवल व्यवहार के लिये ही है, परमार्थ में इसका तनिक 
भी उपयोग नहीं है। यदि स्वामी सेवक का भाव निश्चित हो 
शाश्वत हो, तब तो आज्ञा देना, आज्ञा पालन करना सम्भव भी 
हो सकता है। इन मरणशील नाशवान जीवों में स्वामी सेवक- 
राजा-प्रजा, स्तुत्य और स्तुविकतों का भाव कल्पित है अनित्य 
है असत्य है। परमार्थ दृष्टि से विचार करें, तों कौन किसका 
स्वामी कौन किसका सेवक | इतने पर भी यदि सुन्हें अमिमान 
है, इस अनित्य क्षणभंगुर नाशबान शरीर में ही ठुम आत्मबुद्धि 
रखकर शआप्रह करते रहो, कि नहों-नहीं मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा 
का तुम्दें पालन करना ही होगा | तो हमें कोई हुठ भी नहीं। 
बताइये कया करूँ ? आज्ञा दो लिये कौन-सी आपकी सेवा करू । 
अन्त में आपने एक बात और कही--“तू उन्मत्त है पागल 
जड़ है । डंडे मार-मारकर तेरा पागलपन सब ठीक कर दूँगा।? 
ओशुक कहते हं--'दे अभिमन्यु नन्‍्दन राजन! इतना 
“कइले-कद्दते भरतीजी फूट पढ़े । अब थे अपने को अधिक छिपा 
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न्‍न सके | उपदेश की मेक में वे आत्मगोपन कर ही न सके । निर्भय 
होकर गरजते हुए बोले--“राज़न्‌ में श्मज्ञानी हूँ में अपनी 
स्थिति में प्राप्त स्थितप्रज्ञ हूँ । आप मुझे ऐसा नहीं मानते, पागल 
जड ही सममते हैं तो सममते रहे, में आम्ह नहीं करना कि 
आप मुझे बुद्धिमान सममें | किन्तु यदि आपकी दृष्टि से मैं पागल 
दी हूँ, वो पूर्ण पागल को कोई डडो से केसे ठीक कर सकता है। 
यदि मारकर ही पागलपन मिटा दिया जाता तो संसार में अब 
तक कोई पागल रहने ही न पाता, क्योकि मारना तो सभी जानते 
हैं। डडा कौन नही मार सकता। सो राजन्‌ |! यदि आप 
झुमे आत्मा-राम महात्मा मानते हैं, तब तो छोटा-मोटा 
आजा प्रजा, का सम्बन्ध आपको भूल जाना होगा | यदि ऐसा 
सन सम मकर आप मुझे सिड्ी पागल ही मानते हैं, तो पायल तो 
अपनी इच्छामुसार ही घतताव करेगा । उस पर तो आपके व्यग 
चचनों का, दण्ड के भय का, कठोर वाक्यों का कुछ प्रभाव होने 
का नहीं।! 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्‌ से कह रहे हैं--/हे पाएडु- 
नन्दन नरेन्द्रमण्डलीमए्डन राजन! इतना कहकर महात्मा जड- 
भरत चुप हो गये। उन्होंने समझ लिया पालकी ढोने का भी 
नेरा कोई प्रारव्ध उदय हुआ है, उसका ज्ञय तो मोगने से ही 
होगा । इसलिए राजा के प्रश्नों का युक्तियुक्त उत्तर देकर 
ओर उसके उत्तर की बिना अतीक्षा किये ही उन्होंने पालकी को 
फिर से कथे पर रस लिया और कहारों से कहा--“चल्लो सैया, 
चलो (” ऐसा कहकर वे पालकी को ले जाने लगे |? 
राजा रहूगण के तो गूठज्ञान युक्त इन उत्तरों को सुनकर 
छक्के छूट गये। उप्तका यूज़ापने का अभिमान चूर-चूर हो 
“गया | उसके हृदय का मोह रूप अधकार मिट गया। जड मरत 
के ज्ञानरप आलोक में उसे अपने स्व॒रूप का बोध हुआ | राजा 
र्‌ 
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घबड़ा गये । कोई ऐसा वैसा वेह्ामिमानी राजा होता तो कहार 
को इस धृष्टता के लिये दण्ड देंवा, किन्तु बे तो अपनी उत्तम 
श्रद्धा के कारण तत्व जित्ञासा के पूरे-पूरे अधिकारी बन चुके थे । 
उन्हें ऐेसा भान होने लगा मानों साक्षात्‌ इंश्वर ही कहार का 
रूप रखकर मेरे मोद्द को मिटाने के लिये इस अरण्य में आ गये 
हों। महाराज उनके एक-एक शाउट से अत्यन्त प्रभावित हुए। 
अनेकों बार उन्होंने ज्ञानियो का सत्सज्ञ किया था, अनेक योग 
शाल्ल के प्रन्थों का उन्होंने अध्ययन किया था; किन्तु जितनी सार 
युक्त गम्भीर बातें इन्होंने कही, उतनी आज़ तक उन्हें. कहीं भी 
नहीं मिली थीं। राजा का हृदय पानी-पानी हो गया, वे सहसा 
अपना कर्तव्य निश्चित न कर सके। दृड़बड़ाहट में वे कहारों 
को यह आज्ञा भी न दे सके, कि मेरी पालकी को रोको। उन्होंने 
सहसा चलती हुई पालकी में से ही छलाजन मारी और थे फ़ूदकर 
उन मुनिश्रेष्ठ के पाद्‌ पद्नों में पड़ गये । उन्होंने अपने अशुष्नों 
से उनके धूलि भरे पैरों को घो दिया। पलकों से उनकी पांशु. 
पोछी तथा स्नेह भरित हृदय से अचेत हुए चिरकाल तक पढ़े फे- 
पड़े ही रह गये । 
छप्पय 
आत्म ज्ञान मह. मत मोह नहिं भेद लखावे। 
मोकूं हैं शरपति ! मत्त उस्मत्त बतावे ॥ 
ज्ञानी पिर्री उम्य माँति तव वश नहिं आउऊँ। 
देह मोह नहिं नेक कर्म प्रारब्च विताऊँ॥ 
अस्त कहि शिविर कघ चरि, चले मूप तम भंग गयो | 
शिविक्ा ते कूदथों दुरत, जड़ परनि मह परि ययो 


न्न्पिनः 
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जड़भरतजी से रहगण के परिचय प्रश्न 


अं 


[१३१५ ) 
कर्त्व॑ निगृदृश्चरसि द्विजानाम््‌ 
विर्भिं सत्र कतमोउवधूतः । 
कस्यासि कुत्रत्य इद्पि कस्मात्‌ न 
क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्ला ॥# 
(श्री भा० ५ स्‍्क० १० भ० १६ इलोक ) 
छ्प्पय 
पूछे हैं श्रधीन-- कोन तुम, रहहु कहाँ परम । 
कंस अस बेष बनाश गुप्त बन बन श्चिरों जि 
गयेहवर का तिदझ रक्‍य नह बनि हरि आये। 
कोर कछना करनेश ! सुझा सम बचन सुनागे ॥ 
या अतार॑ ससार में, सार वस्तु जानने निमित। 
कपिलाथिम कूँ जातु हो, जह्य भूत युरु वबिले शत ॥ 
साधु पुरुष पहले तो किसी को अपनाते नहीं अपना यथार्थ 
रूप बताते नहीं, यदि भाग्ययश किसी को अपना लेते हैं, अपने 





क# श्रीशुक बहे हैं-- 'राजत्‌ ) जडभरतजी स राजा रहूएण पूछने 
लगे--“ब्रह्मन्‌ | आप कौन हैं ? श्राप द्विनो जेध्षा बज्ञोपवीत तो पहिने 
हुए हैं, किस्म. प्रपति को द्िपाय हुए हैं। क्या भाष कोई किन्ही नित्य 
अवधूनों म से हैं ? भ्राप किसके पुत्र हैं ? प्रपत्र जन्म स्थाय कहाँ है? 
यहाँ पर कहां से माय हैं रे या भाप हमारे कल्याण के लिये स्व सति 
घारए किये हुए स्वय भगवान्‌ कपिल ही तो नहीं हैं २४ 
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सत्खरूप को प्रगट कर देते हैं, तब उसे पार ही पहुँचा देते हैं! 
आत्मगोपन अश्जनों से होता हैं।। जो विज्ञ हैं, अधिकारी हैं, वे 
तो आत्मश्वरूप ही हैं, उनसे क्या संकोच | हम दूसरों के सम्मुख 
नग्न होने में लजाते हैं, किन्तु अपने आप से भी या अपने 
अभिन्न हृदय से भी कभी किसी ने आज तक संकोच किया है * 
यदि किया है, त्तो वह आत्मीय नहीं । ह 


श्रेशुकदेवजी कहते हँ--“राजन्‌! जब महाराज रहूगण 
अरवजी के बचनों से अत्यत प्रभावित द्वोकर उनके चरणारविंदों 
सें तिर पड़े, लब भरतजी को उस पर दया आ गय्ी। वे बिना 
कुछ आपत्ति किये खड़े रहे, न तो उन्‍्दोंने राजा को अपने पैरों से 
प्रथक किया और म॑ पालकी छोड़कर भाग ही गये। आज 
उन्होंने अपने पागलपन को भी छोड़ दिया ! आज तो वे अपने 
यथार्थ रूप में प्रकट हो गये । 
राजा रहूगण का जब प्रेम बेग कुछ कम हुआ, तो उन्होंने 
उठकर फिर से भरतजी को चरण-बन्दना की । दौड़कर पालकी 
से गद्दी तकरिये उठा लाये। लाल मखमल की मुलायम गद्दी को 
एक बृक्ष के सहारे चिद्लाकर हरी सखभल के खोल वाले जिन पर 
सुबण की जरी का काम हुआ था, तीन बड़े-बड़े तकिये श्रगल- 
बगल और पीछे उस गदी में लगा दिये । हाथ जोड़कर उन्होंने 
भरतजी से विराजने की विनय की । राजा को प्रार्थना को स्वीकार 
करके आज अवधूत शिरोमणि भरतजी अपती कृत्रिम जड़ता को 
छोड़कर हँसते हुए गद्दी पर बैठ गये | एक मुलायम मसनद को 
इन्होंने अपनी गोद में रख लिया। उस पर हाथ टेक कर 
कहने लगे--“हाँ, तो राजन! कहिये, कौन स्वामी है, कौन 
सेबकदै।! «  ' * 
अत्यन्त लज्जा का माव अदर्शित करते हुए राजा ने दीनती 


| 
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भ््न 


के स्वर में कहा--“भगवन्‌। यह मन्दमति ही दास है। आप 
ब्रद्धभूत आचाये ही स्वामी हैं ।” 

यह सुनते ही भरतज्ञी हँस पडे और बोले---राजन्‌ ! फिर 
भूल कर रहे हो ९”? 

राजा रहूगश बात को ठालते हुए कहने लगे--“अच्छा, 
भगवन्‌ | ये वातेंतों पीछे होगी, में यह जानना चाहता हूँ कि 
आप हैं कौन ? इस यज्ञोंपवीत से तो जान पढते हैं आप कोई 
ढविज् हैं, किन्तु आप स्वथा अपन को छिपाये हुए हैं । मैं आपका 
परिचय जानना चाहता हूँ।” 

इस पर भरतजी बोले--'राजन्‌ ! आप कहने से तुम्हारा 
असिप्राय फिससे है ? दो वस्तुएँ हैं, एक तो देह एक देही । देह 
तो पचभूतों का बना हुआ है, जेसा देह आपका वेसा मेरा, रही 
देही श्रात्मा की बात सो वह तो एक नित्य विभु सर्वगत, सर्वे- 
व्यापक है । उसका परिचय क्‍या दू। अत आपका यह प्रश्न 
सगत नहीं।” 

राजा रहगण बोले--“अच्छा, महाराज ! जाने दें जाति पॉवि 
से मुम्छे क्या लेना, यद्‌ तो बता दें आप नित्य सिद्धों में से तो 
कोई नहीं हैं। दत्तान्ेय, आसुरी पतनजलि इनमे से तो फोई 
नहीं हैं ? यदि नहीं तो यहाँ किस ऋषि के घर आपने जन्म 
लिया है. ११ 

जड मरतजी बोले--'“महाराज | फिर वही प्रश्न | शरीर तो 
पंचभूत से उत्पन्न होता है, अन्त में उन्हीं मे विलीन दो जाता 
है। आत्मा किसी से कभी उत्पन्न न हुआ हे न होगा | जब वह 
उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसके जनक का नाम कैसे बताऊँ।” 

शाज़ा बोले--“अब महाराज ! से आपसे तर्क तो कर नहीं 
सकता। अच्छा, यद्दी बता दोजिये आप यहाँ कहाँ से पधारे हैं। 
कहाँ रहते थे, आपका जन्म किस स्थान में हुआ ९९ 


हक सा 
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भरतजी बोले--/राजन, | इस भौतिक बुद्धि को छोड़ो, झछ 
पस्मार्थ चचो करो। आत्मान कहाँ से आता है न जाता है 


आना जाना तो वहाँ होता है. जहाँ व्याग अह्ण की संभावना हों 
हम प्रयाग से काशी आये | अथोत्‌ हम काशी में नहीं थे, प्रयाग 
में थेअब प्रयाग को छोड़कर काशी पहुँच गये | आत्मा तो सर्वे 
व्यापक है.। उसमें आना ज्ञाना किसी एक स्थान में उत्पन्न होना 
संभव नहीं ।” 
राजा रहूगण अबाक्‌ होकर कहने हंगे--प्रभों ! आपकी 
इन गूडढ़ बातों से तो मैं इसी निष्कर्प पर पहुँचा हूँ कि आप पुरुष 
नह्दीं पुरुषोत्तम हैं। आपके आने का कोई सांसारिक प्रयोजन 
नहीं | फेवल मेरे ऊपर कृपा करने दी आप इस शुप्तरूप से प्रकट 
हुए हैं। आप भगवान के ज्ञानाववार स्वयं साक्षात्‌ ऋषिल, भग- 
जान ही हैं. प्रभो ! सुक दीन दीन के अपराधों की 'ओर ध्यान 
ले देकर सुमे क्षमा फर दूं मुझ दुष्ट मे आपका बड़ा भारी 
अपमान कर दिंया, इससे मुझे बड़ी ग्लानि दो रददी है, मेरा हृदय 
अड़क रहा है. ।”? 
हँसते हुए भरतजी बोले--अरे बस, बोल गई कुकड़े, कू । 
सुम तो तबसे बहुत बड़बड़ा रहे ये, में राजा हूँ यह कर दूँगा, 
चह कर दूँगा।” अब तनिक-सी बात पर ही डरकर थस्यर 
काँपने लगे । 2०. कर 02 
राजा ने दृढ़ता के स्वर में कहद्दा--/नहीं भगवन ! डरने की 
थात नहीं । मनुष्यों की तो बात दी क्‍या, में इन्द्र के बद्ध से नहीं 
डस्ता, शिव के त्रिशुल से नहीं डरता। यम के पाश से नहीं 
डरस्ता, कहाँ तक कहूँ मगवान्‌ के पावकास्र, सूयोख, पन्द्राख। 
यायथ्यास्र तथा कुवेरास्त्र किसी से भी डरने वाला नहीं, हा में 
ब्राद्मणों के अपमान से अधिक डरता हूँ। मेरे दारा आ। 
पका एक 
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बार नहीं, बार बार अपमानें हुआ हहै, इसोलिये.मैंश्बारिश्जारं 
दीनता के साथ पूछ रहा हूँ कि आप ब्ा्मणे, ही...दै,न>र2 
इस पर भरतजी बोले--“राजन्‌ | हम तो जो हैं सोई हैं, 
तुस“अपनी बात बताओ।? 
यह सुनकर रहूगण बोले--'सगबन्‌ ! आपके योगयुक्त 
बाक्यों की समझने की तो मुझमें मचा है नहीं। आप अत्यन्त 
शूढ वाणी मे घोलते हैं । महाराज ! में अपनी क्या बात बत्ताओँ १ 
आपसे कोई बात छिपी थोड़े दी है, आप सबके भीतर बाहर की 
बातें जानने बलि हैं।” 
फिर भी मैं अपना परिचय आपको देता हूँ ) मैं सिधु सोबीर 
देश का राजा हूँ । मैंने सुना है कि आत्मतत्त्व के ज्ञाता योगेश्वरों 
के भी परम गुरु, साज्षात्‌ श्रीहरि अपने अंश रूप से अवतरितत 
हुए हैं, लोक में वे 'कपिल' इस नाम से विश्यात हैं। में उनके 
समीप जा रहा था, यह पूछने के लिये कि इस संसार मे एकमात्र 
शरण्य कौन है ? क्रिनकी शरण में जाने से सभी शोक सनन्‍्ताप 
समाप्त हो सकेंगे!” इसी इन्छा से उनके आश्रम में जाते हुए 
बीच में आपके दर्शन हो गये मुझ्के तो ऐसा प्रतीत होता है, कि 
साज्षात्‌ भगवत्‌ स्वरूप श्री योगेश्वर कपिल आप ही हैं।” 
भरतजी हँस पड़े और बोले--“राजन्‌ ! तुम्हें बार-बार ऐसा 
अ्रम क्यो हो रहा है १? 
राजा रहगण ने कहा--महाराज | आप योगियों की गति 
जानी नहीं जा सकती । जैसे योगेश्वरों के भी ईश्वर आपके 
भगपानु श्याम सुन्दर लीज्ञाधारी हैं, चैसे हो आप सब हैं.। आप 
लोक निरीक्षणार्थ अपने वेष को छिपाये जहाँ इच्छा होती है 
आमते फिरते हैं। हम जैसे माया मोह में आवद्ध प्राणियों को 
आुलाचे में डालते रहते हैं। किसी भाग्यशाली पर कृपा भी कर 
देते हैं, नहीं तो श्रधिकांश तो आपके स्वरूप को बिना जाने 
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अपराध के दी भागी बनते हैं, क्‍योंकि ग्रहस्थ में आसक्त रहने 
वाला विवरेकद्दीन पुरुप आप योगेश्वरों की गतिविधि को कैसे 
जान सकता है। देखिये, मुझसे ही कितना भारी अपराध वन 
गया । आप पूजाई. को मैंने अपनों पालकी में कद्दार बनाकर 
लगाया आपसे ब्रोफा छुवाया आपके ऊपर सवार हुआ और 
बहुत-सी खरी खोटी बातें भी कही। सो हे भगवन ! मेरे इंत 
सभी अपराधों को आप अपने दयालु स्वभाव के कारण क्षमा: 
कर दें। मैं बहुत द्वी लज्जित हूँ ।” 

जड़ भरतजी ने स्नेह के स्वर में कहा-- राजन ! क्षमा और 
अपराध जहाँ हेघी भाव है वहाँ हुआ करता है। अपने आत्मीयों 
से क्‍या अपराध और क्या क्षमा १९ भूल से यदि दाँतों से जीभ, 
कट जाय वो कया कोई दातों को तोड़ फेंकता है? या भूल से 
उंगली आँख में कुच जाय तो क्‍या कोई हाथ को काद देता है। 
थे सब तो शिष्टाचार की बातें हैं। इन्हें तो समाप्त करो अब ज्ोः 
यथार्थ बातें हो, उन्हें कीमिये। पसमार्थिक प्रश्नों को पूछिये 
अपनी शंकाओं को मेरे सम्मुख प्रकट कीजिये ।” 

जब स्ययं ही भरतजी ने कृपा करके राजा को आज्ञा दी 
और उन्हें कुछ पूछने का अवसा: दिया, तो वे बड़े प्रसन्‍न हुए 
और अपनी शंकाओं को पूछने के लिये उद्यत हुए ! 

आीशुक कहते दैं-“/राजन£ मारा, रहुगण ने मरतजी 


के बचनों में बड़ी ही सुन्दर शंकायें उठाई । उन्‍हें. आप ध्यान 


पूर्वक सुनेंगे और सममेंगे तो आपको विदित हो जायगा; कि राजा 
रहूगण कितने भारी जिज्ञापु ओर सूच्रमथुद्धि के विंचारवान 

जृपति थे | अब पहिले में आप से राजा के द्वारा की हुई शंकाशो” 
का वर्णन करके तव भरतजी हारा उनका जिस प्रकार समाधान 
दुआ है, उसका विस्तार से चर्णन करूँगा ।7 


सूतजी कहते हं--.“मुनियो ! यह रहगण ओर भरत का 


जड़भरतजी से रहूगण के परिचय प्रश्न रा 


सम्वाद समस्त ज्ञान का उसी प्रकार सार है, जैसे दुग्ध का सार 
घृत | आपकी आज्ञा हो तो इसका वर्णन करूँ, नहीं तो मेरी तो 
इच्छा है इसका वर्णन फिर कभी प्रसब्नामुसार ज्ञान प्रकरण में 
करूँगा, आगे कथा भाग को चालू रखे।” है 
इस पर अत्यन्त उत्छुकता प्रकट करते हुए शौनकजी ने 
कहा--“सूतजी यही घात चों आपकी हमे अग्रिय लगती है। 
महाभाग | आप ग्रसद्भ को अधूरा छोड़ देंगे, तो हमारी जिज्ञासा 
बनी ही रहेगी । राजा ने क्या-क्या प्रश्न किया भरतजी ने उनके 
क्या क्या उत्तर दिये ? गरूढ होने पर भी,है तो कथा का ही भाग। 
फिर आप तो गूढ ज्ञान को भी इतनी सरलता के साथ हृष्टान्त 
दे दे कर सममाते हुए बताते हैं, कि चित्त ऊबता ही नहीं। आप 
शुष्रुक्ञान रूप सत्तुओं में उपाग्यान सरसता तथा भक्ति प्रसन्न 
रूपी चीनी, छत भर दुग्ध मिलाकर उसे हृथ परमपेय और 
सुस्वादु बना देते हैं। सूतजी | देसिये, यह हम आपकी बात 
नहीं सान सफते। इस प्रसद्भ को आप पूरा-पूरा दृष्टान्तों के 
सहित भली-भाँति समझा-समझा कर बताबें, दृपणता न करें॥7 
सूतजी ने उल्लास के साथ फष्ा--“महाराज !भुम्े क्‍या है, 
आप सुनने को उद्यत हैं तो मैं सुनाता हूँ, सावधान होकर आपः 
सब्र श्रवण फरें ? 
छ्प्प्य 
करुनासार ककिलि आपु हो मेरे स्ामी। 
है) अनादि अखिलेश भलसख अज अन्तयत्री व 
जड़ को वेप बाय फिरों सब जय अवलोकत । 
विम ऐड्वर्य छिपाय अबनिएँ निरमय विचरत ॥ 
आत्माराम सुबोधमर, योगेर्रर निष्काम हो। 
निरयुन माया तें परे, पट संपत्ति के धाम हों 


अत एलन 


राजा रहगय की शंकायें और भरतजी 


हारा समाधान 
[३३६ ] 
8. 
हष्टः श्रम: कमेंत आत्मनो घे 
मतु गन्तुर्भवतण्चानुमन्ये | 
यथासतोदानपनाधमभागबत्तु, 
समूल इष्टो व्यवद्वास्मागं: ॥& 
(श्री भा० ५ स्क० १० भ २१ इलो० ) 
बऋनष्पय 
कह्यों मोह श्रम नांहोँबात नाहिँ बैठी मनमहँ। 
भार द्वोह पे चलो होहि श्रम सबके तनमहँ।। 
स्वामी चेक भाव आप ब्यवह्ार बतावे। 
घड़ा मपिका एफ होहि एनी कप लागे।! 
सुख्त दुख होवे पुरुष कु, देह करन मन, बंधेतें। 


 प 


जल चापल हैं प्रात महँ, रंघे अग्नि के लगेतें।! 





# राजा रहवणु जड़ मरत जी से शद्भा करते हुए कहते हैं--/ मैंने 
काम करने से श्रम होते स्वय देखा है, प्रत. झमुमात्त करता हैँ झ्लापकों 
भी भार ढोने झ्रोर मार्ग चलने से प्रवश्य ही श्रम हुया होगा। रही 
स्वामी सेवक भाव की झसत्यता तथा व्यवहार मात्र बे बात सो उत्त 
भी मैं मूल में सत्य हो मानता हूँ । यद्यपि घडा सत्य नहीं है, मिट्ठो हो है 
फिर भी पानी तो घडे से हो लायर जाता है । यदि उसे भी मलतः भस्तत्‌ 


दी मात लें, तो भ्सत्‌ घट से जल दिचाना प्ादि कार्य कैसे सम्भव ह्दो 
"सकते हैं ।'* 
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जब दम आचाये को अपने अनुकूल देख्दे हैं, ठर हम 
अृष्ट हो जाते हें और उन्हीं की वातो का सतल क्लने लग वाद 
हैं। यहाँ खण्डन से तात्पय उनके प्रति अनादर प्रदतनीत करना 
नहीं हे, किन्तु पिषय को शकाहीन वनाना हैं, उड़ हक छापर्नी 
अल्प घुद्धि से आचाये की व्यारया में होप्र ल्विकन श्य करन 
हैं ओर वह ० का ठीक हे तो आचाप॑ नन्‍्ताटड्ब छाग नम 
शक्राओं का उत्तर देते हुए श्रपने क्यन हो किन कन्‍फ्दा तक 
शिष्य की शा को निर्मेल कर देंगे  स्छेन क्रट्रार्डक मन्सयापर 
के सहित होने वाले परस्पर के दट ऑलछट नह तन्‍्द्रली-ऊ 
निणय होता है । यही सब सोदान८४न्त--+ 3 सपलक हे 
कथन में द्वी दोष दिखाना आरम किए 
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यह्‌ सुनकर भरतजी हँसे और बोले--/पहिले तो राजन! 
आप बताइये, प्रत्यक्ष आप किसे कहते हैं ? प्रत्यक्ष आपने क्या 
देखा १? 

राज्ञा ने कहा-- महाराज, प्रत्यक्ष की कया व्याख्या करूँ 
आँखों से जो सम्मुख दिखाई देता है, वही प्रत्यक्ष है। हमने 
अपनी आँखों से देखा, पालकी आपके कंधे पर थी, आप ड्से 
ढो रहे थे। मैंने ही नहीं इन सब लोगों ने देखा ।” 

भरतजी बोले--“हाँ, तो इस पर विचार करो आपने किसके 
ऋपर किसको देखा। इसे आप ढोने बाला कह रहे हैं. उसके 
पृथ्बी पर दो पैर थे । पैरों के ऊपर गुल्फ, टखने थे। टखने के 
ऊपर पिंडुलियाँ थीं। पिंडुलियों के ऊपर घुटने थे । घुटनों के 
ऊपर जाँयें थीं। जाँघों के ऊपर कटि प्रवेश चूतड़ थे, उनके ऊपर 
पेट था। पेट के ऊपर वक्षः्श्यल, वच्तग्स्थल के ऊपर कंधा | कंधेः 
के ऊपर पालको का बाँस | इस बाँस में एक वड़ा-सा काट कूट- 
कर कीलों से बनाकर काप्ठ लटका था। उस काष्ठ के ऊपर एक 
मांस का बना पिंड बैठा था। वह अपने को बार-बार अकड़- 
अकड्‌ कर कह रहा था--“मैं सिन्धु सौवीर देश का राजा हूँ।” 
अब सोबिये छोने वाला कौन है १ यदि जो जिसके ऊपर हो बही 
बोम माना जाय, तो सभी पर बोमक है । तुम्दारे शरीर पर बोम 
नह्दीं है क्या पैरों पर कटि का, उदर का कटि पर है । सिर का 
कंथे पर है। यदि चलने से दी थकावट होती हो, तो तुम भी 
तो चल रहे थे, पालकी भी चल रही थी। सबको समान रूप 
श्रम द्ोना चादिये ।” 

राजा ने कद्दा--/महाराज, पालको तो जड़ है, हम आप 
चैतन्य ई, में बैठा या, आप पैदल चल रदे थे। इसमें तो बहुत 
भेद हैं ।! 

पैय के साथ जड़ भरतजी ने कद्दा--उस भेद फो ही तो 
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समभने की आवश्यकता है। क्या भेद है, केवल नाम और 
आकृति का ही तो कल्पित भेद है। आप जिसे पालकी कहते हैं, 
पहिले उसे ही समझ लो । पर्वत के ऊपर एक बृक्ष था। काटकर 
उसे चीर लिया । अब उसे बृत्त न कहकर सब लोग तखते कहने 
लगे। दो चार लकड़ी के ठसते काट कूटकर बॉस, कील लगाकर 
एक गोल-सी वस्तु वना लौ, अथ न उसे लोग पेड कहते हैं. न 
तखते, अब उसका नाम शिविका-पालकी पड गया। तत्वतः उसमें 
पदाथथ तो सब वे ही हैं केवल नाम और आकृति में कुछ अन्तर 
दो गया । थे काप्ठ भी एक के ऊपर एक रसे हैं। उनको भी 
श्रम दयोना चाहिये । अग् रही जड़ चेतन्य की बात । तो मैं पूछता 
हूँ, आपके शरीर में या संसार के सभी शरीरों में और उस 
उशिक्षिफा के पदार्थों में क्या अन्तर है.। काप्ठ की बनी शिविका 
भी पंचभूतों का विकार है और सभी शरीर भी पंचभूवात्मक 
ही हैं। जब सबमें एक से ही पदार्थ हैं, तथ यह कहना 'यह्‌ 
मऔटा है, यह पतला, यह बलवान है, यद्द निर्वेल | यह जड है 
यह चैतन्य, यह वाह्य है यद बाहक, यह राजा है थह सेवक |! 
फेबल ज्यवद्यारमात्र ही तो है। आत्मा तो इन सबसे निर्लेप है । 
बहू दो है. नहीं । बहू एक असंड अद्देत है। तब यह कहना कि 
हम प्रत्यक्ष आपको ढोते हुए देख रहे हैं, थक गये होगे, बली हैं 
यह, अज्ञान से ही कथन हो सकता है। व्यचहार मे इसकी सत्ता 
भले ही हो, परमार में तो ये बातें निरथेक, व्यर्थ ही कही 
जायेंगी ।! 
गजा रहूगण ने कहा--/भगवन्‌ ! यह आप बात तो बडी 
-झुन्दर कर रहे हैं, ऊिन्तु यद्द चात मेरी बुद्धि मे ठीक-ठीक बेटी 
नहीं । इसे स्पष्ट करके सुनाइये !? जप कर 
इस पर जड़भरतजी हँसते हुए बोले--/अच्छा राजन, ! इस 
"पर हम आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं, सुनियें। एक ऋषि थे, बड़े 


रा 
रक् 


३० 
घर्मीत्मा थे उनके एक पुत्र था, वे अपने पुत्र को बहुत योग्य ज्ञानी 
बनाना चाहते ये, किन्तु लाड प्यार के कारण प्रायः पुत्र पिता से 
पढ़ नहीं सकता | यही सब सोचकर ऋषि उन्हें अपने बड़े भाई 
के समीप ले गये । उनसे प्रार्थना की--आप इसे सवथा योग्य 


बना दें। इसकी त्रह्मज्ञान में-वेदान्त शाल् में-पूर्ण निष्ठा करा 
दें ॥! अपने भतीजे को शिष्य रूप में पाकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए 
ओर अपने छोटे भाई से कद्दा--ठुम मैया ! निश्चिन्त रहो, मै 
'धूर्ण ज्ञानी बना दूँगा।” इस पर भाई की चिन्ता दूर हुई। अब ऋषि 
उन्हें इस जगत्‌ की अनित्यता वेदान्त वाक़्यों से समभाने लगे। 
! चिर्काल तक बेद वेदान्त पढ़ाते रहे । छुछ काल में समावतेन 


संस्कार का समय श्राया, हट 


भांगवती कथा, खण्ड १५ 


स्नातक होकर विवाह करके वे उनके 
शिष्य श्रथवा भतीजे अपने घर चले गये। काम काज में फेस 
पाये । इधर आचार्य ने सोचा- “देखें चलकर उसे पूर्ण ज्ञान 
हुआ या नहीं ।” प्राचीन ऋषियों की आयु हजारों लाखों वर्षों की 
होती थी । हजारों वर्ष थीत गये थे। आचारय॑ कुछ इछ भी ह्दो 


न प 


गये थे, बाल पक गये थे | शिष्य मद्दोदय भी तपस्या करते-करते 
युवा दो गये थे |” 222] 

आचार्य अपने शिष्य के नगर मे गये । राजन्‌ ! यह तो आप 
जानते ही हैं, राजधानियों के बड़े-बड़े नगरों के चारों ओर पर- 
कोटे होते हैं । उनमें चारों ओर प्रधान द्वार होते हैं. लोग उन्हीं 
से जाते आते हैं. आचार्य ऋषि नगर के प्रधान द्वार से जाना 
चाहते थे कि प्रहरियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने पूछा--भाई 
क्यों नहीं जाने देते हो ।' 

प्रदरियों ने डॉटकर कहां--' महाराज की जब तक सवारी 


मन निकल जञायगी, तथ तक वादर'का कोई भी आदमी भीतर 


नहीं जा सकता 7! यद्द सुनकर आचाय मुनि द्वार के एक ओर 
चैठ गये | और भी बहुत से लोग आा आकर वहाँ बैठने लगे ॥ 


राजा रहगण की शकायें ओर मरतजी द्वारा समाधान ३९७ 


देवयोग से उनके भवीजे शिष्य अरण्य से कुशा और समिधाओं 
का शहर लिये हुए आये | उन्हें भी प्रहरियों ने रोक लिया। वे 
भी अपने गद्दर को एक ओर ग्सकर राजा की सवारी निकलने 
की प्रतीत्षा में रैठे रहे । आचार्य तो पहिचान गये यह मेरा चेला 
हूं, किन्तु चेलाजी न पहिचान सके । बहुत परिश्रम से धूप में 
लकडियों लाये ये । लावे लाते थक गये थे, बेठकर पसीना सुस्ता 
रहे थे। इतने में ही शन, शन्े, सिसकते सिसकते आचाये इनके 
पास पहुँच गये । इतने मे ही बडी धूम से गाजे बाजे के साथ 
राजा की सवारी भी आ पहुँची ।”? 


जैसे बूढे लोगा का स्पभाव होता है, बडी सरलता से पूछा-- 
“क्यों जी यह्‌ क्‍या प्रपन्च है |!” 
उन मुनि ने सरलता से कहा --“आज एक विशेष पे हे। 
यह राजा की सवारी है।” 
आचार्य बडे प्रसन्न हुए और बोले-“'मैया, मुझे बता दो 
राजा कौन हे ९? 
आश्चर्य के साथ शिष्य मुनि ने कह्दा--“अरे, तुम इस देश 
के राजा को भी नहों जानते १” 
आचार्य ने कहा--“केसे जानू भेया | तुम जनाओ तो जाने। 
इन इतने लोगों में राजा कौन हे । मुझे पता ही नहीं लगता।? 
युवक मुनि बूढे के इस अज्ञान पर हँस पडे और बोले-- 
“अरे वाबाजी ! इतना भी आप नहीं जान सकते । ये जो सब 
ब्ह्ाथो में शर्त शसत्र लिये पेदल चल रहे हैं, ये तो सब्र श्रन्य 
प्रजा के जन हैं. और ऊंचे से हाथी पर जो वस्ताभूषणों से सुस- 
ज्जित पुरुष छप्चँँदर धारण फिये वेठा है वह राजा हे ।” 
सरलता से आचार्य ने पूछा-“हाथी कौन ? राजा कौन ९” .. 


इस प्रश्न से युवक मुनि खीज उठे, थके तो थे ही अतः ड्यंगा 


्फ् 


ख्रः मांगवती कथा, खण्ड ६४ 


के साथ बोले--/मालूम होता है, आप किसी पद्दाड़ की कन्दरा 
-से अभी निकल कर आये हैं । आप यह भी नहीं जानते द्वार्थी 
कौन-सा है। अरे, जिस डील डौल वाले पशु पर बैठे हैं बह तो 
.हाथी है और जो उस पर सवार मलुष्य है बह राजा है !” 
आचार्य ने उसी सरलता से पूछा - “पशु कौन-सा है मलुप्य 
“कौन-सा है १” 
अब तो युवक मुनि का चैय॑ छूट गया। वे कोप दृष्टि से वृढ़े 
झुनि को देखते हुए सोचने लगे--“यह पागल तो नहीं है। इसे 
पशु और ममुष्य के भेद का भी ज्ञान नहीं । फिर भी सम्हल कर 
बोले--“बाबाजी ! क्‍यों कान खाते हो, फब से बक-बक लगा 
रखी है। भाँग तो नहीं पी रखी है। अरे, सुम्हें इतनी बुद्धि, नहीं 
'कि पशु कौन है, मनुष्य कौन है । जिस पर चढ़े हैं वह पशु है, जो 
९४ है बह मनुष्य है। नीचे वाला पशु है, ऊपर वाला मनुप्य 
श् ॥ए 
बूढ़े ने फिर सरलता से पूछा--/ऊपर क्या, नीचे क्‍या ? 
ऊपर कोन ! नीचे कौन ९” 
अब् तो युवक का क्रोध सीमा को अतिक्रमण कर गया। 
उछल कर छाती पर सवार दो गया। मूरी-भूरी दाढ़ी को 
पकड़कर बोला--“तथ से व्यथ के प्रश्न पूछ-पूछकर कान खा 
डाले हैं। अब सममे, तुम नीचे हो मैं ऊपर हूँ ।” 
उसी सरलता में बूढ़े मुनि वोले--/तुम कौन ? मैं कौन ९९ 
अथ तो युवक का माथा ठनका। ये तो कोई ज्ञानी ऋषि हैं, 
किन्हें देत की गन्ध भी नहीं ।” शीघ्रता से उनके ऊपर से उत्तर 
पड़े और चरणों में गिरकर कदने लगे--“भगवन्‌ | प्रतीत होता 
है आप मेरे आचाये भगवान्‌ ऋभु हैं। क्योंकि उनके अतिरिक्त 
"ऐसा अद्वैत ज्ञान किसी और को हो नहीं सकता ।”? 
/* दँसकर मदमामुनिने कद्दा--/हों बेटा ! मैं तेरा आचाये ही हूँ। 


राजा रहगण की शझकाये ओर भरतजी द्वारा समाधान. ३३ 


सैरी परीक्षा लेने आया था, कि घान मे चेरी पूर्ण निष्ठा हुई या 
लनहीं। अभी भेया कचाई है, देखो, वाह्यवाहक तू मैं, मेरा तेरा ये 
समर च्यवद्दार की बाते हैं। ओर मिध्या हैं। ज्ञानी को स्वप्न में 
भी इनकी सत्यता पर आस्था न करनी चाहिये | इन्द्रियो से हम 
'निनका असुभव करते हें, मन से ज्ञिन जिन का अनुभव करते 
हैं, वे सर साया जनित अमत्य हैं । आत्मा के साथ उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं। आत्मा असग नित्य, शाश्वत ओर अपरिवतन 
शील है ॥” 

इतना उपदेश देकर भगवान्‌ ऋशु अपने शिष्य निदाध 
द्वारा पूजित और सत्कृत होकर फिर अपने आश्रम पर चले 
गये | सो, राजन्‌! उत्तमता और श्रधमता हऊँचा होना, नौचा 
होना यह आत्मा म सम्भव नहीं। ये सब चित्त के कल्पित 
बिकार हैं। जब तक यह वित्त सतोगुण रजोगुण ओर तमोगुण 
से व्याप्त रहता है । तव तक इन सभी ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियो 
को सेघक बनाकर उनके द्वारा कार्य कराता रहता है मन में 
भी काये करने की पेरणा पूर्व जन्मी की वासनाश्रों के अनुसार 
हावी हैं, प्रध्वी, जल, तेज, वायु और आकाश पाँच भूत १० झ्ञान 
ओर करमेन्द्रियों एक यह स्पय सन ! इस प्रकार इन १६ कलाओं 
से युक्त होकर शुर्णों से प्रेरित त्रिपय विकार वाला मन ही भिन्न 
पिन नामो से मिन्न भिन्न योनियो की असत्तू कल्पना करके उनमे 
उत्तमता और अघमता का आरोप करता हे। अशुद्ध मन ही 
सप्षार में फेंसता हैं, वही विशुद्ध हो जाने पर ब्रद्य तक पहुचाता 
हे । यथा ज्ञान को प्राप्त कराता हे इसलिये राजन | इस मन को 
विशुद्ध बनाकर आप विचार करें, न वाध् हैं न वहक, ने श्रम 
न आरयास, जो हे सोई मोलमाल हे । 

ओशुक' कहते हैं--'रजन्‌ ! परमद्स शिरोमणि 
जडमरत की ऐसी गृढ़ तत्वश्ञान की बातें सुनकर 

जज 


टी 


चर , भांगवती कथा, खण्ड १६ 


रहूगण कुछ काल तक विचार करते रहें, फिर आगे का प्रसन्न 
चाल रखने के लिये, थे भरतजी के कथन की दूसरी बातों पर 
शंका करने लगे । श्रव स्वामी सेवक भाव कैसे असत्य है, इसे 
सममने के लिये आगे की बात पूछने को उद्यत हुए 0! 
छप्पय 
कह्टें भरत चुद भूप / भूत निर्मित जय जानो । 
मेंद गाव कब्नु नाहि ज्ञान तें निश्वय सानों ॥ 
शिविका ऊज है काप्ठ काटि के ताहि बनावें। 
रूपान्तर हैं जाय फेरि नहिं पेड़ बतावें॥ 
यह विभिन्रता जयत महँ, नाम रूप के सेद तें। 
नहीं तत्व तो ब्रात यह, सभी एक हैं तत्त तें॥ 





जड़ मरतजी द्वारा व्यवहार और परमाथ 
विवेचन 


[ ३१३७ ] 

अक्लोविदः कोविदबादगादान्‌, 
चदस्यथी नातिविदां चरिष्ठः । 

न सरयो हि व्यवहास्मेनम्‌, 


तत्वावभर्शेन सहामनन्ति ॥के 
(शी भा० ५ स्क्र० ११ भ० १ इलो ०) 


छ्प्पय 


स्वामी सेवक भाव कल्प्रना जिह सब मन की। 
आत्मा तो भअद्वेत उप्राधी ये हैं तन की॥ 
राजा होवे रइ रह राजा बनि जावें। 
कल शिविका जो चदयो आज सो ताहि उठाव ॥ 
जय की यह व्यवह्यर है, ज्ञानी जन मिथ्या कहें। 
मूर्ख समुर्क सत्य सब्र, तातें नित्र नित दुख तहें॥ 
शिष्टाचार तभी तक रहता है, जब तक घतिप्टता नहों 
शहती | घनिष्टता मे शिप्टाचार शिथिल् पड़ जाता है। जिन 
# राजा रहगएण स जड़ भरतजी कहते हैं-- “राजन | हो नौ चुत 
मू्स, किन्तु धाते 'करते हो ब्रह्म ज्ञानियो को सी) इसमें ज्ञानियों के 
समाज में भ्रादरणीय श्रेष्ठ नहों कहे जासकते ! वर्योकि परडित लोग 
तत्व विचार फरते समय इस व्यवहार का कभी भी समर्ग्रत नहीं करते” 


५ 


् भागवती कथा, खण्ड १६ 
छोटों के प्रति अपनापन द्वो जाता है। इन्हें डॉटमे डपटने में बड़ा 
है है. 20 20.3 लेटा 
सुख्य मिलता है । ममत्व के विना कॉन कैसे किसे प्रेमपूवक घुड़क 
सकता दै। बिना अपनापन डुद कौन किसकी स्नेह भरी हँसी 
छड़ा सकता है । यह संसार सम्बन्ध पर ही अवलम्बित हैं । 
सांसारिक सम्बन्ध दो या पारमार्थिक दोनों दी में पक्षपात होता 
है। पक्षपात के बिना सम्बन्ध नहीं | योग्य शिप्य पर गुरु का 
पक्षपात होता ही है.। बड़ों को जिनके प्रति जितना ही अधिक 
पज्ञपाव होगा, उसे थे उतना ही अधिक डार्टेगे डपटेंगे । योग्य 
बनाने की चेष्टा करेंगे, उसकी हँसी उड़ायेंगे और व्यंग से कदंगे-- 
«वाहजी, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं । बात तो बड़ी लम्बी चौड़ी 
बना रहे. हैं. किन्तु उनमें तस्व तनिक भी नहीं।” इन स्मेह के 
घचनों में क्रिंतना ममत्व भरा पड़ा है, इसे अभिमानी निगुरा 


सनुष्य कभी समझ ही नहीं सकता। 

श्रो शुकदेब जी क्देते हैं-..(राजन्‌ ! जड़ भरतजी के कथन में 
हद 

और भी शंक्रा करते हुए महाराज रहूगण कहने लगे-“भगवन्‌ ! 


आपने एक बात यह कही थी कि भूख, प्यास, दृष्णा, भय, 
शोक, श्रम ये सब आत्मा में नहीं है। ये तो मन के धर्म हैं, 
आत्मा का विपयों के सुख दुख से कोई सम्बन्ध नहीं । यह बात 
मेरे समझ में आई नहीं हम थहद मानते हैं आव्मा का देह, 
इन्द्रियों तथा मन से कोई 'सम्पर्क न हों, सब तो उसे सुख दुख 
ले भी होगा, किन्तु जेत्र जौवात्मा का शरीर से सम्बन्ध है, तो 


प्रत्यक्ष चाहे विषयों से उसका संसर्ग न दो किन्तु परम्पसया तो 

सुख दुख होता दी होगा। )सैसे एक चूल्दे पर बटलोई रखी दे, 

बटलोई में पानी भरा.है। पानी में धान पड़े हैं। चूल्हे के नीचे 

आग ज्ञज्ञ रही है | यद्यपि सभ्नि का घानों से कोई प्रत्यक्ष सम्बंध 
'ज ह.; 


नहीं। किर भी झप्रि से बटलोई-गरम हुई। बदलोई +की ग्रंमी 


से पानी गरम हुआ ।,प्रानी की ,ग्रस्मी से, चाबलों के +ऊपर छा, 
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बिल्का गरम हुआ उसके गरस होने से भीतर की चावल की 
मिगां भी गरम दोऋर पल जाती हं, चायल से भात चन जाता हैं. 
इसों प्रकार शरीर, इन्द्रियों, मन तथा अन्तःकरण की सन्निधि से 
ज्ञीवात्मा पुरुष को भी सुपर दुस्म का अनुभव होता ही होगा। 
एक वो मेरी यद्द शक्ता हं । दूसरी यह ६ कि आपने कहा राजा 
प्रज्ञा का सम्पन्ध मिथ्या हे, कल्पित ह इसका कोई पारमार्थिक 
प्रयोजन नहीं । सो यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती । राजा 
न हो, तो संसार का काम फैसे चले । यद्यपि गाजा का भी शरीर 
पश्चमनों का बना हुआ है, उसके शरीर में भी सभी पुरुषों के 
समान हाथ, पैर, आँस, फान आदि अगर है, फिर भी राजा 
उनसे विशिष्ट है। सथ एक से दी मान लिये जायें, तो कोई 
ऊिसी की आज्ञा ही न मानेगा। श्राप कहेंगे मिट्टी और घडा मे 
कोई अन्तर नहीं, घड़ा भी मिद्ठटी का ही बना हैं. और मिट्टी भो 
मिद्ी ही है । दोनों में एक दी पदार्थ हैं ! यद्यपि यह सत्य हे, कि 
घड़े में सर्वश्न मिट्टी ही मिट्टी है । मिद्ठी से बना हे, मिट्टी में स्थिति 
है, श्रन्त में मिट्टी में ही मिल जायगा, फ्रि भी साधारण मिट्टी 
में ता जल आा नहीं सकता | जल तो घड़े मे ही आधेगा।,इसी 
प्रकार शासन तो राजा द्वी करेगा । अतः राजा में और साधारण 
लोगो में बहुत अन्तर है | प्रजा द्वारा सेवा के लिये नियुक्त किया 
हुआ ही सदी, किन्तु यह है शासक और पालक ही। अतः 
उन्मत्त और पागल को दण्ड देना उसका धर्म है, कर्तव्य है, प्रभु 
की सेवा हे उसमे बह दोपी नहीं । यह नियम आपके सम्बन्ध 7 
नहीं है, आप तो विश्वभन्धु मानापमान से रहित स्वय स 
ब्रह्म स्यरूप हैं। मेरी तो बात ही कपा आपका अपमान ८ 
शूलपाशि शकर भी करें त्तो उनका कल्याण नहीं। कृपा 
मेरी इन शंकाओं का समाधान करें 7? 

ओशुक कहते हैं--/राज्ञन )|जब महाराज रहुगण की 
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बातें लड़ भरती मे सुनी, तो हँसते हुए वे मिरमिमान झुनि 
शाज्ञा फो [मीठी घुड़की देते हुए कहने लगे--“राजन ! तुम हो 
निरे घोंघायसन्त, किन्तु दून हॉंक रहे दो बड़ी लम्बी चोड़ी। 
हो तो अज्ञ किस्तु बातें कर रहे हो विज्लों जैसी | महाराज गुड़ 
आर गोबर एक नहीं किया जाता, परमार्थ और व्यवहार दोनों 
ध्थक-प्रथक्‌ हैं, परमार्थ में व्यवहार की सत्ता नहीं रहती | बढ- 
लोई में पड़े चावल उबलते हैं संग से, किन्तु आत्मा तो असंग 
है, उसमें देहादि के साथ संग होता ही नहीं) जैसे आकाश सबे- 
व्यापक अपरिब्िन्न सर्वंगत है, किन्तु घट आदि के द्वारा यह 
परिछिन्न-सा “लगता है। लोग व्यग्रहार में भो कहते हैं घड़े का 
आकाश, घड़े के भीतर का आकाश, शरौर फा आकाश, कानों 
के छिद्रों का आकाश, सुख का आकाश आदि-आदि ! ध्यानपूर्षक 
देखा जाय, वो क्या ये भेद आकाश में हैं, इन भेदों के कारण 
कया आकाश में कुछ जिकार हो गया ) उसकी स्व यापकता 
नप्ट हो गई ९ घड़ा फूडा नहीं कि घड़े का आकाश सर्वशत 
शआ्राकाश में मिल गया | मिल गया कददना भो मिथ्या है। प्रथक 
ही नहीं हुआ था, बद तो बड़े की उपाधि से प्रथक-सा दिखाई 
देता था, उपाधि के नप्ट होने से उसकी संज्ञा भी नप्ट हो गई। 
इश्ललिये आपका यद्व कहना कि देह संसर्य से, मन की सन्निधि 
से आत्मा को भी दुःख-सुख, श्रम, ग्लानि, भूख, प्यास, निद्रा, 
सन्द्रा का अनुभव होता है, यद्द ठीक नहीं। भूख प्यास क्‍या है ? 
आत्मा सुख-दुख भोक्ता नहीं, इस विषय में आपको मैं उन्हीं 
सहर्वि ऋभु और निदाघ का एक अत्यन्त ही मनोरख्॒क उपा- 
खझुयान सुन्यता हूँ, ढसे आप ध्यान पूर्वक सुनें ।!! 
मंगवान्‌ ऋमभु ब्रद्माजी के पुत्र थे और निदाघ उनके भाई 
घुलस्त्य के पुत्र थे। पुलस्त्यजी ने निदाघ को ऋमभुजी के पास 
“पढ़ने भेजा । पढ़-लिखकर समावतेन कराकर ये अपने घर चले 
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जाये और देविका नदी के किनारे चीरनगर नामक पुर में जाकर 
गृहस्थ घमम का पालन करते हुये रहने लगे | महामुनि निदाघ 
ने अपने अनुरूप एक सुन्दरी भायों का पाशिग्रहण किया और 
उसके साथ अप्मिद्योत्र श्रादि पद्चयज्ञों को नित्य करते हुए सुय- 
पूर्वक काल यापन करने लगे । इस प्रकार हजारो वर्ष हो गये । 


शिप्य सम हो जाने से शुरू को भले ही भूल ज्ञाय, किन्तु 
गुरु तो शिष्य को नहीं भूल सकते । एक दिन इन दयालु आचाये 
ने सोचा--“चलकर देसना चाहिये, निद्याघ को ज्ञान हुआ या 
नहीं )” यह सोचकर वे बीरनगर की ओर चल दिये। 


गृहस्थी का धर्म हे, कि जब घर में रसोई तेयार हो जाय, 
चलिवेश्वदेव करके अन्न को भगवान्‌ के लिये निपेदित करके, कुछ 
देर द्वार पर अतिथि की प्रतिज्ञा में चैठा रहे, कोई अतिथि अआा 
जाय, तो पहिले उसे भोजन कराके तब स्वय भगवान का प्रसाद 
सन्त महात्माओं का बचा हुआ नय्रेद्य पावे । 


निदाघ मुनि भी बलिवैश्वदेव करके द्वार पर किसी अतिथि 
की प्रतीक्षा में यंठे थे, इतने में ही आचाय ऋतु बहाँ झा गये । 
चहुत दिन की बात हो गई थी, स्टभु मुनि भी अपने को छिपाकर 
चुद्ध जाह्मण का बेप बनाकर आये थे अतः उन्हे पहिचान न सके 
थे। आज इत्तने त्तेजस्वी तपस्वी अतिथि को पाकर निद्ाघ मुनि 
परम सन्तुष्ट हुए। जैसा अतिथि का सस्कार करना चाहिये घैसा 
सत्कार करके श्रद्धा से उनके पैरों को धोकर हाथ कोडकर निदाघ 
अनि ने कहा--“प्रभो ! मेरे घर में जो कुछ रूखा सूरया अत है 
जसे ग्रहण करें।” 

नांक भौं सिकोड बृद्ध ब्राह्मण बोले---“विप्रवर ! रूसे सूसे 
अन्न में तो मेरी रुचि हे नहीं। क्या है तुम्हारे घर में १? 


हाथ जोडकर निदाघ मुनि घोले--“भगवन्‌! मेरे घर से 


ट 


७ 2५ “ भागवती कथा, खण्ड १४ 


दाल बनी है। रोटी है, भदेरी है। सच भी रखे हैं. नीवार के 
चावल भी हैं । आपको जो प्रिय हो वही खावें |” हि 
यह सुनकर बृद्ध ब्राह्मण बोले--/हिजबर ! तुम देखते नहीं, 
में बूढ़ा हूँ, मुख में एक दाँत भी नहों। फिर इन रूखी सूखी 
बस्तुओं से मेरी तृप्ति नहीं होने की। यदि कुछ बढ़िया माल 
खिलाशों ठो खाये, नहीं तो किसी दूमरे घर का द्वार खट- 
खटावें 7 
धर्म के रहस्य को जानने वाले निद्घ मुनि भोजन के समय 
ऐसे योग्य श्रतिथि को अपने द्वार से भूखा कैसे लौटा सकते थे, 
अत्तः बड़ी विनय के साथ बोले-“हे विप्रबंशावतंस ! हे 
द्विज्ोत्तम ! आप यह फैसी बात कर रहे हैं आप अआाज्ञा दें वही 
वत्त्षण वैयार हो सकता है ।” 
बुद्ध अधिकार के सरपर में बोले--“अब हम तुम्हें क्‍या 
बतावें । जो भी तुम्दे लुचलुचे, स्निग्ध ह्य मधुर सुन्दर स्वादिष्ट 
पदार्थ प्रतीत हों, उन्हें शीघ्रता से बनाओ ।? 
इतना सुनते ही निदाघ अपनो धर्मपत्नी के पास पहुँचे और 
बोले -“देवि ! आज ही तुम्हारी परीक्षा है। कहीं अरण्य से 
कोई बहुत बड़े तेजस्त्री तपस्ब्री महात्मा आये हैं | प्रतीत होता है. 
अरण्य के कड़बे, कसेले, कच्चे नीरस फल्नों को खावे-खाते 
उनका चित्त ऊच गया है, वे उत्तम सुन्दर स्वादिष्ट मनोहर पदाथे 
खाना चाहते हैं। इसलिये तुम जो भी उत्तम से उत्तम पदार्थ 
बना सकती हो, बन्ाञ्रों ! देखो, इतने योग्य अतिथि हमारे घर 
से निराश होकर मध्याह के समय लौट गये, तो आज़ तक के 
हमारे समस्त तप तेज्ञ नप्द करके चले जायँगे ।” 
निदाघ मुनि को स्तरों धर्मवारिणी और पतिपरायणा थी।' 
दूसरी कोई फूइरिया कर्कशा होती तो कद देती--“भाड़ में गये 
सुनि और चूल्हे में गया उनका स्वाद । मेरे घर जैसा भोजन बना 
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है बैसी उनकी हजार बार इच्छा हो तो खायें, नहीं अपना रास्ता 
पकऱें | साधु होकर दूसरे के घर मे ऐसा ्रस्ताव करते उन्हे लाज 
नहीं आती ? मेरे घर में कुछ नहीं। नीवार का भात हे सूरी 
रोटी हे। सायें तो सिला दो नहीं वे नो दो ग्यारह हो ।” किन्तु 
सती साध्यी पतिपरायणा मुनि पत्नी ऐसी ओन्‍छी बातें फेसे कह 
सकती थीं। उन्होंने वडे बितय से कहा--"मेरा अद्दीभाग्य ! 
आप इतना करें से रे समोप के घर में जो मेरी सखी उतथ्य भुनि 
की पत्नी है उससे तनिक कह शआवें, वह अभी केले लेकर मेरे 
पास हा ज्ञाय (? 
सुनि ने शीघरता से अपनी पत्नी का सन्देश उतथ्य मुनि की 
५ से कद दिया । वह अपनी सहदेली का सन्देश सुनते ही केले 
* मिल्तीघ्रदा से आ गई। इसे देसते ही निदाघ पत्नी खिल बठी 
४ <त्रिईं उल्लास से बोली--“बहिन | आज मेरे घर में बडा 
इल्कुप्ट भ्राद्ध है, मेरे काम मे हाथ बटाओ । शीघ्रता से इन केलों 
को उयालने रख दो और बटलोई मे दूध डालकर खीर बनाओ 
बडी सुन्दर ॥2! 
इतना सुनते ही सहेली ने शीघ्रता के साथ ह्वाथ पेर 
धोकर रसोई मे प्रवेश क्रिया उसने चूल्हों मे मठ से आग 
जलाई, जब तक निदाघ पत्नी दो कढाई मलकर ले आई । सीर 
को बरोसी पर 'चढाया। एक चूल्हे पर केले उबाले दूसरे पर 
सुन्दर सुन्दर पतले-पतले मालपुए छुन्न छुन्न करके सिकने लगे 
घी की सुगन्ध से सम्पूर्ण घर भर गया । इतने में ही केले उब्रल 
गये, उनको सथकर उसका छुड हलुआ बनाया कुछ की पकौडी 
बनाई कुछ पूडियो में मिला दिया जिससे पूडियाँ अत्यन्त संदु 
हो पोपले मुस से भी साई जा सकें । केला के हलुए के अतिरिक्त 
कुछ आटे का भी हलुआ बनाया | वात की बात में सीर, पूडी, 
सालपूए, पूडियाँ दो प्रकार के हलुआ | सुन्दर रसीले कई , साग, 


द्रा 


-छ२ मभागवती कथा, खण्ड १५ 


चकौड़ी, अचार, रायते, तैयार हो गये । अपने पति से शीघ्रता 
से पत्मी ने कद्दा--“सुनते हो ! श्रतिथि को ले आओ भगवान्‌ 
का प्रसाद तैयार है शालग्राम भगवान्‌ का सिंहासन भी उठाते 
लाना सचमें तुलसी दल छोड़ दो, बड़ी देरी हो गई ।” 
पत्नी की यह बात सुनते ही निदाध मुनि भगवान्‌ का सिंहा' 
सन लाये | सब में छुलसी दल छोड़ा और बृद्ध ब्राह्मण के समीप 
हाथ जोड़कर कहने लगे--“ऋ्रह्मन्‌ ! पधारिये प्रसाद तैयार है। 
बुद्ध ब्राह्मण ने आश्रय के साथ कहद्दा--'इतनी शौप्रता से कैसे 
फिर से अ्रसाद बन गया ? अच्छा चलो चलें।” यह कहकर -बे 
'उठ पड़े। निदाध मुनि ने उनके चरण धोये सुन्दर आसन पर 
'भिठाकर पूजा की और बड़े से थाल में सब सजाकरः च्वत्के 
सम्मुख रखा ।” 
न्राद्मण बहुत वृद्ध थे । अतः निदाघ पत्नी ने उनसे पदौ क्या 
किया, वह पंखा लेकर झुनि के समीप बैठ गईं और सब वस्तुओं 
को बार-बार पूछने लगीं। अश्रतिथि को चाहिए कि जिसक़े घर 
भोजन करने जाय, उसके यहाँ ज्ञो पदाथथ बने हों, उन पदार्थों 
की और उनको बनाने वाली की खूब ग्रशंसा करे । अपनी बनाई 
चस्तु की प्रशंसा सुनकर ख्त्रियाँ बड़ी प्रसन्न द्वोती हैं । अतः वे वृद्ध 
आह्यण बार-बार कहने लगे--“वाह ! पदार्थ कैसे सुन्दर बने हैं.। 
इतनी शीघ्रता में इतने बन गये, मानो मन्त्र से वना लिये हों। 
इतनी मुलाइम पूड़ियाँ तो हमने नहीं देखीं | इनमें तो दांवों की 
आवश्यकता ही नहीं।”? 
सन-ही-मन प्रसन्न होती हुई निद्ाध पत्नी कहने लगीं 
#वाबाजी ! इनमें तनिक उबाल कर पीसकर केला मिला देने से 
ओर घी का मॉमन डाल देने से ये मढु भी हो जाती हैं. और 
खस्ता भी | मैंने सोचा आप बूढ़े हैं ।7 
/ शद्ध बोले--“हाँ बेटी ! तू बड़ी सुतेमन है ।” केले के हलुए 
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को खाते हुए मुनि बोले--“हलुआ तो वडा ही स्वादिष्ट है, किस 
बस्तु से बना है १” 

निद्मघ पत्नी बोली--'बावाजी ! यह केला का हलुआ है। 
पपीता का इससे भी सुन्दर बनता हैं । आज शाघ्रता में कुछ 
बना न सके । कल आप ओर विराजें तो सब बस्तुएँ सुभीते से 
सु दर बनाकर मिलाऊँ।”? 

हँसते हुए बृद्ध ताह्मण वोले--अरी, वेटी ! हम तो रसते 
राम हैं, आप यहाँ फल बहा । ये हीं तेने बडे सुन्दर पदार्थ 
घनाये |” फिर समीप में बेंठे निदाघ मुनि से कहने लगे-- 
* निदाघ भेया, तुम बडे भाग्यशाली हो, जा तुम्हें इतनी सुशीला 
झुन्दरी सब कार्यों मे दक्षता सतो साध्वी स्वंगुण सम्पन्ना चच्ू 
मिली । मन के अनुकूल पत्नी बडे पुण्या से प्राप्त होती है ।” 

निदाघ भुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, बे बार-बार सोच 
रहे थे-- 'आज मेरा विवाह करना सफल हो गया । इसी ग्रहस्थी 
में नित्य पाप-द्वी पाप हैं । चूल्हे में, चक्तो मे, सेती व्यापार तथा 
द्रव्योपार्जन में पाप हो-पाप है । यही एक गृहस्थ में सबसे बडा 
पुण्य है, कि इसमे अतिथि की सेवा हो सकती हे |”? 

जिस घर में अतिथि पूजन नहीं, वह कूकर, सूकर के रहने 
का खोह हे, जिस पत्नों ने अपने शील स्वभाव सदाचार तथा 
सद्गुणों से सम्माननीय अतिथि को सन्त॒ुप्ट कर दिया, भूसे 
की आत्मा को मिप्ट भोजन और सौठे बचनो से तृप्त कर दिया, 
चह़ो चास्तव में पत्नी गृहूणी कहलाने योग्य हे।जो अतिथि 
अभ्यागत को देखकर ज्ञल जाय, ज्ञों महापुरुषों की सेवा को 
इल्लत सममे वह तो चाण्डाली हे, ऐसी पत्नी के साथ र्वार्थों 
कामी पुरुषो को छोडकर कौंन धमोत्मा सदूय्ृहस्थ एफ रात्रि भी 
रहने का पिचार करेगा। अहदा | में धन्य हुआ, कि भेरी पत्नी के 
द्वार आज एक अत्यन्त योग्य अतिथि परम सन्तुष्ट 
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यह सब्र सोचकर निदाघ सुनि बड़ी विनय के साथ कहने लगे-- 
धम्रगबान्‌ ! यह सव आप गुरुजनों के आशीर्वाद का ही 
फल है” ४५ 

महासुनि ऋभु ने यथेप्ट खीर सपोी, खूब पूड़ियाँ उड़ाई ।* 
कई बार हलुए के पात्र को खाली किया ! जब पेट भर के भोजन 
कर जिया और बार-बार आग्रह करने पर भी जब वे सिंह गर्जन 
की भाँति सना करते रहे, तब निदाघ ने परसना बन्द किया। 
उठकर हाथ पैर घुलाये। मुख शुद्धि के लिये लँबग, इलायची, 
हरीत आदि दीं। जब ब्राक्षण भर पेठ भोजन कर चुके, तब उन्हें 
उनके लेटने के लिये एक सुन्दर-सी शैया सजाई गई। मुनिवर 
उस पर सुखपूर्वक लेट गये । निदाघ उनके शमेः-शनेः पैर दवाने 
लगे। 

प्राचीन परिपाटी थी, भोजन के समय अतिथि कोई भी 
अआ जाय, उसका बिना परिचय पूछे सत्कार करते थे जब वह्‌ 
भोजन आदि से निवृत्त हो ज्ञावा, तथ उससे प्रेमपूर्वक उसका 
परिचय पूछते | निदाय मुनि ने बड़े शिप्टाचार के सद्दित पैर 
दब्राते हुए पूछा--“अह्मन्‌ ? आपने भली-भाँति पेट भर के 
भोजन तो किया ? इन सुस्वादु पदार्थों से आपको दृप्ति तो हुई 
न ? इन पदार्थों से आपका अन्तःकरण प्रसन्न हुआ न ? आप 
इस समय कहाँ से आ रहे हैं ? कहाँ जायेंगे ? आप कहाँफे 
बहने वाले हैं. १४? 

यह्‌ सुनकर महर्वि ऋभु थोले--/देखिये, गुनिबर ! भूखे 
आदमी की खा कार तुष्टि होती है । मैं तो भूख प्यास से स्वेथा 
निदृत्त हूँ । जब मुझे भूग्व प्यास है ही नहीं तो मैं कुछ खाता भी 
नहीं, तथ आपका प्रश्न व्यर्थ हैँं। यह सुनकर निद्माघ मुनिने 
सोचा--“देखों ये ब्राह्मण कितंनी तो स्यीर सपोट गये अथ 
कदते हैं, कि मैंने साया ही नहीं । मैं भूस प्यास से रहित हूँ।” 
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अपने आप फो छिपाते हुए मुनि वोले--“जब आपको भूख प्यास 
थी ही नहीं, तो इतना अन्न कैसे सा गये, इतना जल कैसे पी 
गय ६8 
यह सुनकर वृद्ध शीध्रता स उठकर परेठ गये और घोले-- 
"द्वेखिय मुनियर | इन पार्थिय घातुआ म जब उप्सा बढ जाती 
हं, तो शरीर में सुधा उत्पन होता हू। इसी श्रकार जल तत्व के 
ज्ञाण होने से ठृपा-प्यास लगने लगती है । ये सब प्राण के धर्म 
हैं। मुभम इनका लेश भी नहीं । जिसे ज्ुधा तृपा लगती है, वही 
आता पीता है, उसी को सान स॑ तृप्ति होती हं। मन जब स्वस्थ 
हो जाता दे तव तुष्टि का अमुभव होता है| इसलिय ब्रद्मन्‌ ! 
विसका चित्त हो, जिसझी तुप्टि हुई हो, उससे पूछिए । सुझे न 
हपे था, न शोक, न मैं अस्पस्थ था, न अब स्वस्थ हुआ। मैं तो 
आत्मस्परूप हूँ। नित्य तुष्ट हैं, मुझे तुष्टि के लिये किन्हीं चाह्य 
पदार्थों की अपेता नहीं।? 
अब आपने पूछा -““कहों रहते हो ? कहाँ से आये हो १ 
कहाँ ज्ञाओगे ? सो इनका भी उत्तर सुनो | यदि में कहाँन 
होता तो एक स्थान को छोडकर दूसरे स्थान पर जाता। आत्मा 
तो आकाश की भाँति सर्वव्यापक है । उससे आना नाना बनता 
ही नहीं | तुम घार यार कह रहे हो मेने यह किया, आप कहा स 
आये यदि हम या अन्य प्रथक होते तो बताते । में तू बह सब 
एक ही हैं। आत्मा मतो इत का लेश भी नहीं। आपने पूछा 
इन'माठे पदार्था से आप प्रसन्न हुए होगे ? स्रों मीठे क्या ? 
कडये क्‍या १ पदार्थ सभी पचमता से बचे हैं, पार्थिव हैं, पृथ्वी 
के पिकार हैं । आज जिसे आप मीठा कहते हैं, कल चही कडवा 
शाजाता है। आज जो कडवा हे, कल किसी कारण से मीठा 
हो ज्ञाता है.। मुझे तो इनमें अरणु समाजओ भेद नहीं दिसाई,देता। 
गहूँ, ज्ञा, चावल, मेंग, उडद, घी, तेल, दूध, वही, चीनी, गुड 
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फल,फूल, साग सभी वो एथ्दी से उसन्न होते हैं, अन्त में फिर 
पृथ्त्री रूप हो जाते हैं.। देह भी पार्मिव पदार्थों से बना है, इसफी 
रज्ता के लिये पार्यिब बस्तुएँ इसमें मुख द्वारा डालते रहते हैं.। जैसे 
मिट्टी के बने घर को दूसरी मिट्टी से लीपते पोतते रहते हैं। घर 
भी मिद्री का बना है। जिससे पोतते हैं. वह भी मिट्टी हैं, फेवल 


नाम रूप का अन्तर है। घर काली मिट्टी का हैँ. पोतते है सफेद 
मिट्टी से | उसे काली मिट्टी फहते हैं। इसे चूना कहते हैं। नाम 
रूप निकाल देने से फेवल मिट्टी हो तो है। जिसके मन में 'अच्छ 
बुरे श्रमुकूश-शतिकूल का भेद भाव हैं, उसे वार-पार झन्‍्मना 
मरना पड़ता है जिसका मन सथघसे सम द्वो गया है, वह 'आत्मरूप 
शुद्ध, चुद्ध मुक्त हो गया है। स्रद्यन्‌ ! आप अ्रपने चित्त को समता 
में स्थिर कीलिये। इस दृश्य प्रपंच को माया मात्र सममफर 
सतयित्‌ श्ानन्दस्वरूप ्रष्ठ में दी स्थित रहिये ।” 

__ श्तना सुनते दी निदाघ छंद्ध मुनि के पैरों पर पढ़ गये और 
पोले--“भ्रक्मन्‌ ! अ्यशय ही आप मेरे श्राचार्य भगवान ऋआमु दें । 
चनके अतिरिक्त मेरे ऊपर इतनी अद्देठुफी कृपा ओर फीन फर 
सकता ६ ९ , 

ईसफर शयभु मुनि ने कद्दा--वत्स ! तुम्दारा अलुमान सत्य ईै 
मुम्दारे स्नेह फे यशी भूत दोफर में तुम्हें उपदेश देने ही आया था 
सुम इस मिध्या प्रपंच में सतयुद्धि कमी मत करना । इतना कफ 
कर महर्षि ऋमु निदापती को आआाशीवाद देफर चले गये । 

सह मरतजी गजागहुगरय से कद रहे "राजन ' यही 
पर्माय का सूद जुवरेश एेँ। अय रही राजा प्रता वी बात, सो 
यह सो दववादार में संदेत के लिये मान लिया गया है । भारमा में 
कोट भद माद नहीं। तो अतिरय सम्बन्ध है बद नाशपान हैं करा 
मंगुर रै। शमहा निन्‍्य आारमा के साथ लेशमात्र भी सम्वन्ध 


भह्दी | हज्ञानी होगा इस भेद माप का मर्धा मामले | में इन 


नकल, 


अन्ध मोज्न में मन ही कारण है 


[ ३३८ ) 

जुणाउुरक्त व्यसनाय जन्तोः 
ज्ञेपाय नेगेण्यमथो मनः स्यात्‌ । 

यथा प्रदीपो छुतवर्तिमश्नन्‌, 
शिखाः सधूमा भजति ब्न्यदा स्वम्‌ ॥ 

यद॑ तथा ग्रुणकर्मासबद्धम्‌, , 


वृत्तीमेनः अयतेउन्यत्र तत्वम्‌ ॥ के 
(श्रीमा० ५ स्क० ११ भ० 5 इलोक ) 


छ्प्पय 


आँख, कान, तक, नाक, जीभ ज्ञानेन्द्रिय जानो । 
हाथ, पैर युदृशिश्त, वाक कर्मेन्द्रिय मानो ॥ 
अहंकार के सहित वृत्ति सब सेन की भाई | 
पश्च॒ कमा तन्मात्र . देह आधार कहाई ॥ 
अगशित मन को ग्चि हैं, विनते जय बन्धन भन्‍्यों | 
मोह नाश जब हैं ययो, तब सब जग हरि ही बन्यो ॥ 
फिट  _ _ ड डट ट डक्‍ फीघणी 
# जड़ भरतजी राजा रहूगण में कहते हैं--'राजन्‌ ! विपयासक्त 
मन व्यमनों में डालने वाला, फेसाने वाला तथा दविपय हीन हुप्ना मत 
क्ल्पाणप्रद मोक्ष को देने वाला होता है । जेसे थी की भीगी बत्ती को 
“खाने वाला दीप बूम सहित झग्ति शिखा को धारण करता है । जहाँ 


बन्ध मोक्ष मे सन ही कारण है श्र 


सभ् सेल मन का ही है। मन के द्वारे हार है मन के जीते 
जोत्त, यह लोकोक्ति सत्य हे । जब तक मन इन ससारी विपयो से 
अमबश सुस मानकर भटकता रहेगा, तव तक उसे परमपद की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । जहों यह सन विपयों से पिरक्त हुआ, वहाँ 
इसकी जड़ता नप्ट हुई । किर यह अकाश स्वरूप अह्म सें तन्मय 
हो ज्ञायगा । मेरा तरा अच्छा बुरा, ऊँचा-नीचा, दुस-सुस् आदि 
इन्ही की कल्पना इस मस ने ही तो कर रसी है । जहाँ मन से यह 
समिथ्या कल्पना निकली नहीं क्रि फिर कुछ नहीं है । अंधेरे मे तम 
के कारण मन में भय वश एक श्रम होता हे कि सामने ग्रत 
खडा है। मन में भूत का भाव आते ही उसके फाल्पनिक लम्बे 
हाथ, मुड़े हुए पेर, घडा-यड़ी आस, त्तीरण दाँत सब दियाई देन 
लगते हैँं। बहुत से चिल्ला उठते हैं, अरे भूत सडा है । यह 
सुनते ही कोई बुद्धिमान प्रकाश लेकर दौदे आते हैं, पूछते है-- 
कहाँ हे भूत ? तव बह कहता दै--“अभी-अमी आया था, 
आपको देखकर भग गया । यथार्थ मे ज्ञान धष्टि से सोचा जाय 
तोनतों भूत बाहर से आया था न कहीं अन्यत्र चल्ला गया। 
मन से ही उत्पन्न हुआ था, मन में ही विज्ञीन हो गया । मन ही 
कल्पनामयी रइ॒ृष्टि रवता हे। स्वयं दी उसमे सुय्री दुसी होता है । 
उस्ती के द्वारा शुद्ध चुद्ध जोयात्मा भी जन्मता मरता-सा दिखाई 
देता दे। यदि मन विषयामिमुस न दो, तो जीव को न कोई बन्धन 
हैं. न साधन, बह तो नित्य मुक्त है ही ।" 
श्रो शुकरेबजी कहते हैं--'राज़न्‌! जब जड भरतली ने 
सत्यज्ञान का उपदेश देते हुए राजा रहूगण को यह बवाया, कि 
थो समाप्त हुवा, दि! बह व्यष्ठि भ्ति भ्पन समाप्ट भग्नि तत्व म लीन 
हो जाता है । इसी प्रकार गुण प्रोर वर्मो व प्रयुबद्ध हुआ मन सस 
की बृतियों से युक्त हुपा ससार का यूजन करता है और सुर दम 
ऋौन होते पर भ्पने कारण महानु तत्व में विनीन हो पाता है ।* 
है 
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यह सब मानसिक ही. है, मन ही दीनों ग॒र्णों से युक्त 
होकर इन खझनिन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के द्वारा शुभाशुभ कम 
कराता है । तब राजा ने पूछा--मगवन ! मन कैसे इस प्रपंच 
की रचना करता है १ इसकी ब्र। लियाँ कौन-कोन सी हैं! इसका 
आधार क्या है ? इन सब बातों को मुझे स्पष्ट समझावें।” 

यह सुनकर श्रोशुक कहने लगे--राजन जब तक तुम 
स्वर्गीय सुखों को ही सब कुछ सममते रहोगे, कमकाएड मे द्दी 
फँसे रहकर सकाम कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का प्रयत्न करते 
रहोगे, तब तक आपको रागादि दोपों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान 
की अभिव्यक्ति होना अत्यन्त ही कठिन है। जब तक ये अमृत- 
पान, विमानों में क्रप्सराथों के साथ विहार, ननन्‍्दनकानन में 
गन्धर्वों का गान, देवाइनाओं का छत्य, अम्लान पुष्पों की 
दिव्यगन्ध आदि स्वर्गीय भोगों में अनित्वता प्रतीत न होगी, 
इन्हें स्वप्न सुख के समान मिथ्या और त्याज्य न माना जायगा,- 
तब तक उस पुरुष को तद्नज्ञान कराने में कोई भी समर्थ नहीं दो 
सकता । महाराज ! जब तक यह. चित्त त्रिगुणमय है, तब तक 
बह अपने अधीन हुई इन इन्द्रियों से भ्रच्छे बुरे कार्यो को कराता 
हो रहेगा । ९१ इन्द्रियाँ और पंचभूतों से युक्त होकर तथा शरीर 
की उपाधि को धारण करके मन जीव को एक योनि से दूसरी 
योगि में भ्रमाता रहता है।” 

यह मन ऐसे ही है, जैसे बीज में जनन शक्ति। बीज को 
भून डालिये, तो उसकी स्जन करने की शक्ति महा शक्ति में 
लीन हो जञायगी, फिर उसमें आप लाख पानी दें, खाद दें, उससे 
अंकुर न होगा। इसी प्रकार जब तक देहाभिमानी जीव से संयुक्त 
हुआ यह मायामय अन्‍न्तरात्मा विषयासक्त रहता है, तभी तक 
जागने ओर सोने पर स्थूल सूक्ष्म व्यवहारों को करता रहता है। 
संसार चक्र फो बढ़ाता रहता है, उत्तम, मध्यम अघम योनियों में 


वन्ध मोक्ष में सन द्वी कारण है श्र 


जोब को भ्रमाता रहता है। जहाँ इसकी विपय वासनायें भुनी 
नहीं, कि फिर वह शान्तिमय मोक्ष पद की श्राप्ति करा देता है, 
फिर इसमें सपसार सूजन की शक्ति रह नहीं जाती । 

राजा ने पूछा - “भगवन्‌ ' यह कैसे हो सकता है ।एक ही 
मन दो विपरीत काम केसे कर सकता है ? आम के पेड से वो 
आम ही उत्पन्न होगे । जब मन का स्वभाव ही विपयों में आसक्त 
होना है, तो फिर मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़ सकता है !” 

इस पर जड भरतजी चोले--“राजन | यह मन तो जड़ है 
चतन्य को सत्ता को लेकर देहामिमानी जीव को सुस दुश्ख 
आुगाता है। सात्यिक, राजस और तामस इन तीनों गुणों और 
इनके शुभाशुभ कर्मो में आसक्त हुआ मन ससार में फेसाने वाली 
बहुत-सी वृत्तियों को उत्पन्न करके वशबृद्धि करता रहता है। जहां 
इन गुणों से अलग हुआ, कि फिर अपने कारण महत्त्व में 
पिल्लीन हो जाता है. ।” 

राजा ने कह्य--“भगवन्‌ ' यह तो आप गोल मटोल वार्ते 
कह गये | मेरो समझ में तो यह बात आई नहीं।? 

हँसकर जड भरतजी घोले--“महाराज ! यह गूढ ज्ञान तो है 
हो। गुड का पूआ तो है नही, जो उठाया गप्प से खा गये, जब 
सऊ ध्यान पूर्वक समाहित चित्त से आप सममले का प्रयत्न न 
करेंगे, तब तक इसे समझ ही नहीं सकते। अच्छा में पूछता हूँ, 
अग्नि तो शुद्ध निर्मल हे इसमे घुँआ कहाँ से श्र गया ? 

राजा ने कद्दा--हाँ भगवन्‌ । अप्रि में तो धूम नहीं हे, 
ड्िन्‍्तु काप्ठादि के ससर्ग स उसमें घूम होता हे।”? 

इस पर जड भरतजी बोले--/अच्छा इसे यो समभिये जेसे 
एक दोपक हे, उसमें एक बत्ती है, घृत है, अप्रि है । जब तक 
चती में घृत या तेल कोई भी र्विस्ध पडार्थ बचा रहेगा, उससे 
अभि को लोय निफ्लेगी वह घूमयुक्त ही निकलेगी। आप 
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नहीं दीपक जलता है, तो भोत काली द्वो जाती है, बहुत से 
काजल निकाल लेते हैं। जहाँ घूत बत्ती समाप्त हुई कि ध्प्रप्मि 
आपने सत्स्वररूप महप्नि में मिल जाती है। फिर उममें घूत्र 
रहता ही नहीं। गुण और कर्म ये ही छत ओर चत्ती हैं, जब 
तक ये रहेंगे, संसार रूप कालिख उत्पन्न दोती दी रहेगी। ये जहाँ 
समाप्त हुए कि फिर ज्ञीव तो शुद्ध चना बनाया है द्वी मन अपने 
कारण में बिलीन हो ज्ञायगा । सब प्रपश्च समातत दो जायगा ।” 
शा ने पूछा- अभो ! सन की कितनी वृत्तियाँ हैं. और 
उनके आधार भूत कितने विपय हैं.” 
इस पर जड़ भरतजी ने कहा--महाणंज ) आप मन की 
बृत्तियों के विषय में कुछ न पूछे जैसे गोमुग्ब में जहों से गगाजी 
पहिले पढिल दीखती दें, एक दी छिद्र दै,किन्तु उस छिद्र से निर- 
नतर जलराशि निकलती ही रहती है. ओर आगे चलके गंगाज्ी 
की अनेकों शाखायें हो ज्ञातो हैं. उसी प्रकार कान, आँख; रखना, 
नाक और स्वचा ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और शब्द, रूप, रस, गन्ध 
और स्पर्श ये इनके पॉच बिपय दैं.। इसी प्रकार हाथ, दैर, गुदा, 
शिश्न और बाणी ये पोंच कर्मेनिद्रियाँ हैं और सेना, देना, गर्मन 
करना, मल त्याग, का्मोषभोग और भापण ये इनके विपय है.। 
ओऔर में मे यह अभिमान । चस, मूल में ता मनकी ग्यारह, 
बुत्तियों ही हैं.। य दी आगे सेकड़ो, हजारों, करोड़ों अरबों खरबों 
ओर असंख्यों हो जाती दैं। इन्द्रियों की आधार भूता है, तन्‍्मा- 
श्रायें और अद्दंकार का आधार है देह। कोई-कोई आचारये मन 
को एथक्‌ बृत्ति मान कर अहंकार को वारबवों बिपय मानते हूं 
चास्‍्तव में तो जब बह मनन करता है, तो मन कट्दाता है. ।जब 
अदृभाव फरवा है. अहंकार कदलाता है, एक आदमी कंजूस 
अधिकारी का नौकर है, उसी से चपरासी का काम लेता, उसी 
से मोजन चनवाता है। तो जब भोजन बनाने लगता है उसी की 
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रसोइया संछा हो जाती है। चपरस्स पदिन लेता है. सिपाही 
हो जाता है । ३26 
यह सुनकर राजा रहगण बोले--“भगवन्‌ ! आपने तो 
पॉच ज्ानेन्द्रियाँ पॉच कसन्द्रियों और एक अहंकार ग्यारद्द ही 
मन की वत्तियाँ बताई थीं । फिर ये सैकडो सहख्रो असंरयों क्सि 
कारण से हो जाती हैं १९ 
इस पर जड भरतजी ने कहा--“देखिये, महाराज ! घृत 
शक्कर आटा तोन ही पदार्थ हँ। इनकी कितनी मिठाइयों बन 
जाती हैं, कितने प्रथक श्थर नाम हो जाते हैं। इस प्रकार ये 
ग्यारद्द बृत्तियों द्रव्यों के द्वारा, स्पभाव के द्वारा, आशय, क्मे 
तथा काल के द्वारा परिणाम को प्राप्त होकर बढ़ती ही जाती हैं ।? 
राजा ने पूछा--“महाराज ! ये सब वृत्तियाँ स्वत्तः कैसे हो 
जाती हूँ ९? 
जड भरत जी अपनी बात पर बल देते हुए बोले--“राजन ! 
परस्पर मिलकर या स्वतः इन सबको कोई सत्ता नहीं। महा- 
राज | ज्षेत्नज्ष आत्मा की सत्ता से ही इनकी सत्ता है |”? 
इस पर बहुत सोचकर राजा ने पूछा--“प्रभो ! मुके एक 
बडो शर्त है ? जब इस ससार का-संसारी पदार्थों का अस्तित्व- 
ही नहीं तो जीचों के मन में यह आ कैसे जाता है २! 
यह सुनकर जड़भरतजी खिल-णिल्ञाकर हँस पडे और 
बोले--मदाराज ! अब इसका क्या उत्तर दें, आप यों समझें 
कि घर में सब बस्तुएँ रखी हैं. अधघेरे मे हम जाते हैं, कुछ नहीं 
दीसता फेवल अन्धकार दीसता है । प्रकाश ले जाते हैं, तो सब 
का प्रथक्‌ प्रथक्‌ सत्ता दिखायी देने लगती हे. प्रकाश में तो थे 
बस्तुएँ भरी नहीं थी, न प्रकाश से उन बस्तुओ का कोई अणु- 
मात्र मी सम्बन्ध है, प्रकाश के द्वारा उन वस्तुओं की केवल 
अभिव्यक्ति हुई हे। प्रकाश हट जाने पर फिर थे दिखाई नहीं 
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देतीं। इसी प्रकार संघार बन्धन के हेतुमूत कर्मों को करने वाले 
जीव को माया रचित मन की जो ये प्रवाह रूप से सदा रहने 
वाली वूत्तियाँ हैं वे जाप्रत अवस्था में, स्वप्नावस्था में प्रकट हो 
जाती हैं, सुपुप्ति अवस्था में तिरोहित हो जाती हैं शुद्ध साक्षी 
आत्मा से इनका फोई सम्बन्ध नहीं है, बह फेवल हृ्टिसात्र 
है । उसकी सत्ता से ही यह सब गोल माल हो रहा है ।” 

रहूगण ने कहा--“मदाराज ! संसार में इतना अन्याय 
पाप हो रहा दे, भगवान्‌ फिर इसे रोकते क्यों नहीं ? थे शुद्ध 
सबच्चिदानन्द आनन्दधन परमहा देखते हुए भी इन सच की 
बपेज्ञा क्‍यों करते दें?! 

दँसकर जड़मरत धोले--“राज्नन्‌ तुम इसमें यथार्थ बुद्धि 
करते ही क्‍यों हो ? अजी, यह सब तो क्रौड़ा है, लीला है, माया 
है। दो लड़कों ने गोली मिट्टी के हाथी, घोड़े, ऊँट बच्चेरे न जाने 
क्या-क्या बना ज़िये। पिता बैठा हुआ देख रहा है। एक ने 
किसी के खिलौने बिगाड़ दिये। बह लड़ता है-- तैने मेरा हाथी 
बिगाड़ दिया ? सैने मेरा ऊँट क्‍यों ले लिया ९? पिता बैठा हँस 
रहा। है बह समझता दन हाथी है न ऊँट, मिथ्या कथन है| 
एकमात्र मिट॒टी ही सत्य है जो हाथी घोड़ा उंट फे बिगड़ने पर 
भी बनी रहती है ।” 


इसी प्रकार राजन ! इस दृश्य प्रपंच में ज्षेत्रज्ञ आत्मारूप 
से जगत्‌ के आदि कारण, स्पयंप्रकाश अजन्मा, अद्यादि देवों के 
भी नियन्ता भगवान्‌ बासुरेव ही सर्वत्र ओोत-प्रोत हो रहे हैं । 
उनके बिना किसी की सत्ता नहीं, स्थिति नहीं, अभिव्यक्ति नहीं। 
जिस प्रकार वायु समी प्राणियों के बाहर भीत्तर समान रूप से 
व्याप्त है उसी प्रकार वे प्रकृति आदि से अतीत सर्वोन्‍्त्यामी 
भगवान्‌ वासुदेव इस जगत्‌ में मीतर बाहर व्याप्त हैं । यह जगद्‌ 
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हुरिमय ही है, उन्‍्हों की लोला का विलास मात्र है। इसे राजन ! 
आप भगवान्‌ से पृथक्‌ न सममें। 


राजा ने कद्दा-- “भगवन्‌ | इस विपरीत वस्तुओं वाले जगत्तू 
मे हम एक ही भगवान्‌ को कैसे देखें ! इसमे तो सिंह भी है, गो 
मी है, विप्ठा भी है मिठाई भी हे । शत्रु भी हैं मित्र भी हैं ।” 


जड भरतजी ने कहा --“महाराज ! चस, यही तो अज्नान 
है। आप ऊपर से देखते हैं। इन वस्तुओं के भीतर प्रवेश 
करके देखिये। तब आपको एकत्व का ज्ञान होगा । मिठाई में 
क्‍या है, घृत है । गेहूँ का आटा हे चोनी है । उसे आपने मुसत 
के द्वारा पेट मे पहुँचा दिया। रूपान्तर होने से वही बिप्ठा बन 
गई। खेत में जाकर उसे त्याग आये। उसी सेत में गेहूँ का 
पेड़ हुआ, ऊख हुई, घास हुई गौं ने खाई फिर छृत बन गया | 
ऊस से शक्कर बन गई, गहूँ से आटा बन गया। फिर मिठाई 
हो सई। हससे श्रम वश पदार्थों में व्यथे प्रियता-अप्रियता 
मानकर आसक्ति कर रखी है। यह अज्ञान तब तक दूरन 
होगा, जब तक ज्ञान का उदय न होगा ॥ सबका सग त्यागकर, 
'सिथ्या प्रपग्तच भूत साया का तिरस्कार करके, काम क्राधादि 
छः शब्रुओं को जीतकर मनुष्य जब विवेक की शरण में न 
जायगा, इस अआत्मा की उपाधि रूप मन को जब तक ससार 
छुशख का क्षेत्र नहीं समम्तेगा, तब तक राजन ! यह जीव 
यो ही संसार रूप भवाटवी में भटकता रहेगा। जीव में तो 
कोई दोप हे नहीं। विषयासक्त चित्त के ससग से अपने को 
अमवश सुखी-दुसी भान बैठा है। इसीलिये शोक, मोह,राग-देप, 
लोभ शेग आदि में चेंघफर इस संसार में ममता बढ़ाता रहता 
है । इसलिये राजन्‌! सौ बात को एक बात यह है, कि हत्या 
की झड़ यह कपटी विषयासक्त मन ही है। तुम इसे 


८ 
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कर लो, तो सब ठोक हो जायगा। यदि यह बस में न हुआ, तो 
फिर जो है सो तो है ही ।”? 

राजा ने पूछा-- महाराज ! कैसे वश में हो, यह मन ही 
तो वश में नहीं होता । उपाधियों का घर तो यही भूत है । इसका 
सिर कटे तथ काम चले। मुमे कही यह मिल जाय तो इस 
खड्ग से तुरन्त ही इसका सिर धघड़ से प्रथक्‌ कर दूँ 7? 

यह सुनकर जड़भरतजी हँस पड़े और बोले--/राजन्‌ ! मन 
कहीं घाहर थोड़े ही है । आपके भीतर ही बैठा सब व्यापार करा 
रहा है | इस बाहरी खड़ग से उसका मिर कट नहीं सकता। 
आप उस वल्षवान्‌ को सहज में नहीं पकड़ सकते | यह बड़ा 
बली है, वायु से भी अधिक वेगशाली है। चंचलता में इसकी 
उपमा किसी से दी ही नहीं जा सकती। जैसे राम रावण फा 
युद्ध राम रावश के ही समान है, जैसे समुद्र, समुद्र के ही समान 
विस्तृत और गम्भीर है, ऐसे ही यह मन, मन के ही समान 
चखल है। इसे पकड़ने का एक ही उपाय है, तुम उसे करो तो मैं 
बताऊँ १९ 

राजा रहूगण बोले--/हाँ भगवन ! में अवश्य करूँ गा, आप 
मुझे इस संसार के बीज रूप पापी मन को वश में करने का' 
डपाय अवश्य बतादे ।7 

जड़ भरतजी बोले--“महाराज ! इसे वश में करने का यही 
एक उपाय है, श्रद्धा सहित सद्शुरु की शरण में लाओ। भीहरि 
के चरणारविन्द सकरन्द का मत्त अ्रमर बनकर निरन्तर पान 
करते रही, श्ागुरु रूप हरि को पादपद्य रूप परिचर्या के अति - 
रिक्त इस सन को वश में करने का दूसरा कोई सरल सुगम सर्वेः 
सम्मत उपाय है ही नहीं । भगवान्‌ के थुगल चरणों की स्वृति 
सभी अशुमों को नाश करने में समर्थ है। जहाँ मन रूप श्रमर 
इन कमल रूप चरणों के मकरन्द का लोभी बना, तहाँ यह अपनी 
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सभी विडी भूल ज्ञायगा। इसकी चद्बलता नष्ट हो जायगी. 
इसके अति शीघ्र उडने वाले पस्ध कट जायगें। कमल तन्‍्तु की 
डोरी से यह ऐसा बेंघ जायगा, कि फिर फडफडावेगा भी नहीं, 
इसलिये राजन्‌ | तुम ऐसा ही काम करो, इस श्र को पहिले 
सार ढालो । तब किसी अन्य शय्रु पर चढाई करने की बात 
सोचना। फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं, क्योकि सबसे 
प्रबल शत्रु तो यही है, इसके मरने पर फिर कीई शप्ु रह ही नहीं 
जायगा।? 

श्रीशुक कहते हैं--“राजन्‌। इतना कहकर भगवान्‌ जड 
भरतजी चुप हो गये | वे राजा के मुस की "ओर देखते रहे, फि 
सेरी बात का इसके ऊपर केमा प्रसाव पडा है |? 


छप्पय 
यह मन कपटी भूत जीव कूँ नाच नचावे। 
देवलोक ले जाय कबरहुँ पथिवी ये आदें 
मेद भाव करवाह वाधि के जय में राख । 
जो असत्य है वस्तु ताहि सत कह्टि नित मास ॥ 
गुरु हरि पद सेवा खड़ग, तातें मन रिप कूं हनों। 
तब सब दुख तें छूटिकें, निरवेरी जग में बनों॥ 


न-+पज-+ 


संग का प्रभाव 


( ३३६ ) 


रहगणेतत्तपसा न याति 
जन चेज्यया निवपणाद्‌ शृहादूवा | 


'मच्छन्दसा मैव जलारिनसयें--- 
बिना महत्पादरजीउमिपेकम्‌ ॥# 
(श्री भा० ५ सक० १२ ञझ्० १२ इलो० ) 


छप्पय 


तप करि चाहे मोक्ष कालकू बो नर खोषे। 
केवल्न करिके करम घरम सत्‌ ज्ञान ने होगे ॥ 
पट सम्पत्ति विवेक ज्ञान सोपान कहावें। 
विपयनितें बेराग्य ज्ञान त॑ मुक्ति बतावें। 
द्ोहि वसन था रंग को, रेस्‍्यो होहिजा रंग तें। 
विवय सन्त ते बन्‍्ध है, मोक्त होहि सत्वन्न तेध 





कं जड़ भरतजो राजा रहगण से कहते हैं--“हे राजन ! यह जो 
मैंने शान बताया है चह कोई चाहे कि केवल तप से प्राप्त कर सके तो 
सदी कर सकता $ यज्ञों से, दानो से गृहस्थ धर्मो के पालन से, वेदाष्ययन 
से,जल,प्रग्नि भयवा सूर्य भादि की उपासना से भी तव तक प्रात नहों हो 
सकता, जड़ सक कि मद्दादुरुषों को चरएरज को श्रद्धासहित ट्िर पर 
प्यारत न करे !”४ 


संग का प्रभाव श्र 


जो अकारण कृपा करते हैं, जिनका ससार में कोई शत्रु नहीं, 
जिन्हें समारी प्रतिकूलता व्यथित नहों कर सकतीं, उन स्वभूतो 
"के सुदृदू सतों के प्रति हम उनके उपकारों के लिये किन शब्दों से 
ऋतज्ञता प्रकट कर सर्के। ससार में घन, ऐश्वर्य, स्री, पुछ सभी को 
प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु सन्त सद् प्राप्त होना अत्यन्त हो दुर्लभ 
हे । सन्त सड़ सबको प्राप्त नहीं होता--बडे भाग्य से पूर्वजन्मो 
के अनन्त पुण्यों से महात्मा मिलते हैं, उनके चरणों मे रहने का 
सुअवसर प्राप्त होता है। जिसे सत्सक्ष प्राप्त हो गया, उसका 
समार बन्धन कट जाता है । ऐसे सन्‍त यदि अनायास महान उप- 
कार कर दें, अहेतुकी कृपा प्रदर्शित कर दें तो प्रत्युपकार में इसके 
अतिरिक्त कि उनके चरणारविन्दों मे प्रणाम कर लें और कया हो 
सकता हे | हाथ जोड लेना यह देवता को प्रसन्न करने की सबसे 
प्रेष्ठ मुद्रा है । 
श्री शुकदेवनी कहते हैं--“राज़न्‌ ! जब ज्ड भरती की 
डढाराज रहूगण ने इतनो यूढ ज्ञान की बातें सुनी, तब तो उनके 
आश्चये का ठिक्राना न रद्दा। उनका हृदय कृतज्ञता से भर उठा, 
अनके महान्‌ उपकार के प्रति प्रत्युपकार करने की भावना हृदय 
में उठी, प्रत्युपकार में कौन-सी बस्तु उनऊे श्री चरणों में समर्पित 
करें। घन, धान्य, वस्र आभूषण, हाथी, घोडा आदि वाहन यहाँ 
तक कि में अपना सम्पूर्ण राज्य भी इनके चरणों में समर्पित कर 
दूँ तो तुन्श है।फिर इनके लिये प्रथ्वी के राज्य की बात तो 
प्रृथक्‌ है, तीनों लोकों का राज्य, ब्रह्मयलोक तक का राज्य--- 
तृण के समान है।अतः कुछ भी योग्य वस्तु न देखकर 
महाराज उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम ही करने लगे। 
आज्ञा बाले-- जो ईश्वर रूप हैं, जड वेप बनाकर घूमते हैं, उन 
'परमहस शिरोमणि द्विजवर्य के पादप्यों से श्रद्धासहित मैं प्रणाम 
करवा हूँ। हे प्रभोे १ मुझ देहामिमानी असाध्य रोगी के 
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लिये आपके चचन अछत के समान हैं। जिस प्रकार अत्यन्त 
भूखा मनुष्य भोजन पाकर, अत्यन्त ठृपित सुस्वाहु शीवल जल 
पाकर, धूप में थका पयिक शीवल छाया पाकर, असाध्य रोगी 
मधुर सुस्वादु गुणकारी ओपधि पाकर, सर्प का डसा गारुणी' 
मंत्र पाकर सुखा और ग्रसन्न द्वोते हैं, उसी प्रकार मैं आपके 
डपदेशाम्रत से कृतार्थ हो गया। भगवन्‌ | अब आप मुझे यह 
बताइये कि यह मन कैसे वश में कियः जाय ? यह बुद्धि भगवान्‌ 
बासुदेव में किन साधनों द्वारा प्रशुत्त हो। क्‍या करने से यद्द 
संसार बन्धन कठे ! कृपा करके इसका उपदेश मुझे और दी जिये 
मुझे छुछ इस बात में भी शंका रह गई कि शरीर रहते हुए श्रम 
आदि का बोध न होना, यह कैसे सम्भव है ।”? 

इतना सुनते ही भरती को कुछ रोप-सा आ गया | वे गरजष 
कर बोले--“अरे राजन ! तुम बढ़े मूर्ख हो। भाई तुम सोचो, 
तुम में क्या विशेषता है । इसके अतिरिक्त कि तुम्हारा अमिमानः 
बढ़ा हुआ है कि मैं सिन्‍्धु सौवीर देश का राजा हूँ, राज़ापने का 
कोई काम करते, तो हम समभते भी ।” 

श्रीशुकदेबली कहते हैं--“राजन्‌ ! जड़ भरतजी जब राजा' 
को इस प्रकार डाँट रहे थे, तब पीछे सम्मुख वही बूढ़ा-सा 
बुद्धिमान कहार बैठा था, जो भमरतजी के साथ पालकी में लगाः 
था। उसने आँखों में ही संकेत के हारा मरवजी से फद्दा--“कुछ 
हमारी भी इनसे कह दो। भरतजी को क्या था, वे डॉटने 
लगे--“छिः छिः बड़े ढुःख की बात है। कहते हो अपने को' 
ऐेश्वये शाली, नरपति, भूपति, प्रजापालक और काम करते हो” 
करों के जैसे । इन बिचारे कहारों को घेगार में पकड़ लिया है।' 
तोंद फुलाकर पालकी में बैठ यये हैं, हम राजा हैं, हम राजा हैं।* 
क्यों राजा दो जी १ राजा हो पत्थर | हम तो तव राजा जानते जब' 
इल्द दस-दस बीस-बीस गाँव दे देते। जैसा अपना दुख-सुख्य 


संग का प्रभाव ६१ 


सममभते हो, पेसा इसका भी ससमले। दिस भर इनसे पालकी 
ुलाते हो, पूछते भी नहीं ठुमने छुछ साया है या नहीं। वेगार 
फराके बेसे हो छोड़ देते हो । तुम्हे राजा बहने में लज्जा भी नहीं 
आती ? मिर्दयी कहाँ के। भया, सभी पदार्व प्रथ्वी से बने हैं 
पार्षिव हें । नाम रूप निकाल दो सत्र एक ही हैं| कचल व्यवहार 
में ही तो भेद हे, परमार्थ म भेद के [लये अवकाश दी नहीं। 
विचार किया जाय तो यह प्रथ्यी भां मिथ्या ही है । यह सम्पूर्ण 
जगत मगयान की माया द्वारा ही निमित हे। माया से ही कृश, 
स्थूल, छाटा, बडा, असत्‌, अचेतन आदि का कल्पना है । द्रव्य, 
स्त्रभाव, शाशय, काल और फमं आदि नाम वाले भगवान्‌ के 
ही ये सब व्यापार है ।? 
ज्ञो इस माया फे इश हैं, उन भगवान्‌ चासुदेव को विशुद्ध 
पिज्ञान स्यक्ूप, अद्वितीय, बाह्यान्तर भेद से रहित, व्यापक ओर 
अन्तर्मुंस समझो । वे ही अत्यन्त शान्त हैं, वे दी फाष्ठा हैं, वे 
ही परागति हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं । उनका ज्ञान हो जाने पर 
ये द्रव्य, स्भाय, आशय, काल, कर्म सभी विलीन हो जाते हैं । 
यह ज्ञगत्‌ ही नहीं रहता | भेदभाव का भूत भाग जाता है ।”? 
राजा रहूगणा ने पूछा-- प्रमो ! यह ज्ञान हो. किस 
साधन से ?! 
लंड भरतका ने कह्य-“मेया, यह लौक्कि साधनों स 
केपल यज्ञ, जप, अनुष्ठान गमायोत्पादन, श्राद्ध तपेण मात 
से यद्द ज्ञान नहीं होने का, जब वक महापुरुपों के चरण की धृलि 
का आश्रय न लिया जाय 7? 
रात ने पुछा--“मदहाराज । महापुरुषों की चरण की घूलि 
का आश्रय केसे लें) उनकी चरण घूलि को मस्तक पर लगालें ? ? 
हँमते हुए भरतजी बोले--“केवल मस्तक में लगाने से बाम 
नहीं चलेगा। राजन्‌! उनकी पदघूलि मे स्वाह्न से लेटना 
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होगा। उस धूलि में स्नान करना होगा। मनसा वाचा कर्मणा 
उसे अपनाना होगा । उनके समीप निवास करना होगा ॥7 
राजा ने पूछा--“महाराज ! महात्माओं के समौष रहने से 
क्या होगा ९” 
मरतजी शोघ्रता से बोले--“होगा क्‍या ? संस्कार बनेंगे। 
देखिये, सन्त जहाँ भी रहते हैं, वहाँ नित्य नियम से भगवत्तू कथा" 
हुआ करती है । सन्‍्वों के आश्रमों में इधर-उघर की विषय वातौरयें 
लड़ाई-मंगड़े की कहानियाँ, ग्राम्य कथायें होती ही नहीं । वहाँ या 
तो भगवान्‌ के सुमधुर नामों का कीर्तन होता है या भागवती 
कथायें होती हैं । जब उनके आश्रम में->उनके चरणों को सन्निधि 
में--रहेंगे, तो नित्य ही वे सुमघुर कथायें सुनने को मिलेंगी ! 
मित्य नियम से कथा सुनते-सुनते बुद्धि शुद्ध होकर मोक्ष मांग की 
ओर प्रवृत्त होगी | यदि साधुओं का संग न करोगे, विपयियों के 
साथ रहोगे, तो उनके परमाणु अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। 
दिपयों में आसक्ति होगी, संसार वन्धन ओर दृढ़ द्वोगा । संसारी 
लोगों से किया हुआ मोह संसार वन्धन ओर हृढ़ता के साथ 
जकड़ देता है.। देखिये, में पहिले भरत नाम का चक्रवर्ती राजा 
था । राजन ! तुम्हारे नाम से तो किसी देश का नाम भी नहीं 
चदला। मेरे नाम से वो यहू अ्रजनाभवर्प भारतवर्ष के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया ।7 
यह्‌ सुनकर राज्ञा गहूगण को वड़ा आश्चर्य हुआ। बे 
आश्चर्य चकित होकर जड़ भरतज्ञी की ओर देखते हुए विस्मव 
और बिनय के साथ ब्रोले--“अच्छा, भगवन्‌ ! आप ही पूर्व- 
जन्म में राज्वि जड़ भरत थे। घन्यभाग, हम तो नित्य ही 
भारतदप-भाग्तयप रटते हैं! आपकी कथायें तो मद्दाराज़ ! हम 
इविदास पुराणों में सदा मुनवे रददते थे। न्यापकी तो सुनते हैं 
अगयान्‌ में बड़ी मुट्द्र भक्ति थी। आपकी इस संसार बम्धन से 
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मुक्ति क्‍यों नही हुई ? आपको यह ट्विज शरीर पुनः क्‍यों घारण 
करना पडा ।” 
जझड भरतजी बोले--“राजन्‌! मैं एक चक्कर में फेंस गया 
था, किसी पूर्यजन्म का अन्तराय उपस्थित हो गया । मेरा टुभोग्य 
एक हरिश फा रूप रखकर भेरे आश्रम से आ गया। उससे 
अत्यन्त आसक्ति हो गई। मन तो एक ही है, अब तक जो 
भगवान के ध्यान सें लगा था, वह मग के बच्चे में लग गया। 
जो आसक्ति कृष्ण चरणारबिन्दी मे थी, वह झुग शावक मे हो 
गई मैं परसार्थ से च्युत हो गया। मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होकर 
दूसरे जन्म मे-म्ृग काही निरन्तर ध्यान करते रहने से-मझुमे 
संग योनि सें जन्म लेना पडा ।? 
राजा को और भी आश्चयें हुआ। वे बोले--“भगवन्‌! 
आप एक से एक आश्चर्य की बात कह रहे हैं। हमे तो कल रात्रि 
का देखा स्वप्न भी याद नहीं रहता, आप तीन जन्म की चातें 
बता रहे. हैं । आपको अपने पूर्वजन्मों की स्मृति अब तक बनी 
फैसे रही ११ 
जडभरतजी बोले--“महाराज़ | भगवान का भजन कभी 
उयथे नहीं जाता । भगवान्‌ के भजन का ही यह फल हुआ कि 
त्रग योति में भो मुझे अपने पूर्यजन्म को सब बातें याद रहाँ। 
इसीलिये मगपत्‌ स्मरण करते हुए मैंने झूग शरीर को त्यागकर 
फिर इस श्रह्ममश में जन्म लिया | राजन! यह मेरा चरम देह 
है। अ्रत्र मेरा पुन्जन्म न होगा | फिर भी मैं अब तक जनससर्ग 
से शकित वित्त हुआ, असग भाव से अपने को छिपाये हुये 
घूमता हूँ। मैं समके साथ रहता हुआ भी उनमे आसक्त नहीं 
रदना। मेरे साथ कोई कितने दिन भी रहा हो, वह जावा है चला. 
जाय, मेरी इच्छा हुई तब सबको छोडकर में चला जाता हूँ) 
लोकिफ काम करते देसकर मूढ लोग मुमे पागल कहते हैं. जड़" 
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बताते हैं, उनकी ओर मैं ध्यान नहों देता। इन सब कार्यों को में 
भगवान्‌ की क्ोड़ा समभता हूँ। मैं किसी को उपदेश भी नहीं 
देता, कोई अधिकारी ही नहीं। परमार्थ में किसी की प्रद्व॒त्ति ही 
नहीं साधुओं के पास भी ये संसारी लोग जायेंगे, वो उनसे पुत्र 
माँगेंगे, धन साँगेंगे । कोई अपने को बहुत बुद्धिमान्‌ समभने वाले 
अन्य लोगों से कहंगे--संसार के लोग तो भेड़िया धसान हैं, 
पजिस्का नाम हो गया उसे ही देते हैं । इन साधुओं के पास व्यर्थ 
का माल आता है | हम इसीलिये जाते हैं, कोई कम्बल ही मिल 
जाय, कपड़ा दी मिल जाय, और नहीं तो मिठाई फल ही मिल 
जाते हैं । उन मूर्खों की दृष्टि में घन, कपड़ा, लता, फल, मिठाई 
का ही मूल्य है | ऐसे विषयासक्त पुरुषों को मैं कभी कोई उपदेश 
नहीं देता ) जिस भावना से आये हैं, याद घह मेरे पास है, तो 
से जायें। अधिक तो परमार्थ तत्व के अधिकारी नहीं । तुम्ह, मैंने 
परमार्थ का अधिकारी भोक्षाकां ज्ञी समझकर ये बातें बता दीं ।” 
राजा ने कहा--“भगवन्‌ ! बड़ी रूपा की मेरे ऊपर अब 
सुझे सम्पूर्ण उपदेश का सार बता दीजिये। अब मुझे रपप्ट 
आज्ञा दीजिये में कौन साधन करूँ !? 
इतना सुनते ही कृपालु अबधूत जड़ भरत बोले--/महाराज ! 
इस संसार रूप सागर को यह मनुष्य पक्षी रूप पार क्यों नहीं 
कर सकता । इसीलिये कि कर्म ने मोह रूप वनन्‍्धन इसके पैर में 
बाँध रखा है | जिस पत्ती के पैर में रस्सी बाँध देते हैं, बह अपनी 
परिधि के बाहर जा ही नहीं सकता। वहीं पंखों को फड़फझतां 
हुआ बधा रहता है । महाराज ! पहले तीक्रण खड॒ग से इस मोह 
ऋूप चन्‍्धन को फाटिये ।! ९ 
राजा ने पूछा--'अ्रभो ! खड्ग कहाँ से मिले ९१ 
यह सुनकर भरतजो बोले--“अरे, साधु समागम सेजों 
जान बैराग्य आप्त दोता है, उसी को खड्ग बनाकर इस मोह बन्ध 
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कक मूलोच्छेद कर दो । तब अपने यथार्थ कर्तव्य का पालन 
करो ! 
राजा ने पूछा--“भगवन्‌ ! मनुष्य का यथार्थ कतेब्य क्‍या 
है ? बह कालक्षेप कैसे करे १? 
इस पर जड भरतजी हृदता के साथ बोले--“राजन ! मैं तो 
भनुष्य का एकमात्र यहो सर्वश्रेष्ठ और प्रधान कर्तव्य समफतदा 
हूँ, कि बह सभी कार्यों से मुस्त मोडकर श्रीहरि की लीलाओं के 
कथन और चिन्तन से निरंतर भगवान्‌ का ही स्मरण करता रहे । 
एकमात्र दरिस्मृति ही मनुष्य को समस्त आपत्ति विपत्तियों से 
छुडाकर सुखी बनाने मे समथ है। जीवमात्र का इसी में कल्याण 
है, कि वह भगवान्‌ वासुदेव को कभी भी मन से न भुलावे। 
नहीं का ध्यान, उन्हों के नाम का कीतेन, उन्हीं के यश का 
गान, उन्ही की कमनीय कथाओं का श्रवण करता रहे । इसी में 
मनुष्य जन्म का साफलय है। इसी से वह परमपद का अधि- 
कारी हो सकता है और इन्हीं साधनों द्वारा वह संसार मार्ग को 
पार करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त कोई 
दूसरा सरल सुगम मार्ग है ही नहीं ।” 
श्री शुकदेवजी कहते हैं---राजन्‌ ! इतना कहकर अवधूत 
अग्तजी चुप द्वो गये। राजा बिना कुछ बोले कौतूइल तथा 
आश्चर्य चकित शप्टि से उनकी ओर देखते ही रह गये ।” 


छप्पय 
संतनि के दिय नित्य कया होवें भगवत की। 
इष्ण कया ते मिटें मलिनता नित नित चित की ॥| 
परनिन्दा अपवाद साधुजन करहिं न कबहेँ। 
भिमुषन पा विभव सजन छोड़े नहिं तबहेँ॥ 
चाहे मकर जलनिधि तरन, गहे संत चरननि शरन | 


। जय बन्‍्यन के हेद है, अपर सुधा योवित नयन ॥ ' 
ड्‌ --+०-- 


९4 
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( ३४० ) 
दुरत्ययेउष्वन्यज्या निवेशितो 
रजस्तमःसत्वविभक्तकमंद्क । 
से एप साथोंथपरः परिप्रपन्‌ 


मवाटर्वी याति न शर्म बिन्दति ॥89 
(श्रीमा० ५ स्क० १३ प्र० १ इलोक) 
छप्पय 
बर्निक रूप यह जीव चल्यो सुसघन भरजन हित | 
प्रवृति मा महँ.फेस्यो लोग अति बढ़चो ताहुचित ॥ 
इत्त उठ गठकव फिरे राजएय कबहूँ ने पे । 
प्रिह व्यात्र तें डरे गहन बन कलेश उठावे॥ 
वर्षा खुजली बचंडर, भूख प्यात्त मच्छर प्रवल। 
देहि क्लेश नहिं तह मिले, छुन्दर भोजन मधुर जल ॥ 
७००००००७००७९००७०७७ ५ ०७० २०००७ ० ७७०५७ ९७० ९७७००७००७९+७३०७+७७५ ००० ०००००+ 
& जड़ भरतजी राजा रहूगण से कहते है. “राजन ! एक जीव! 
नामक पथिक है, जिसे माया ने दुर्गम अ्वृत्ति पथ में प्रेषित कर दिया है, 
वह पथ सत्त्व, रज भौर तमरूप नाना श्रकार के कर्मों का.विभाग करने 
बाला है प्रर्थात उसमे बहुत-पी पगडडियाँ फूटवी हैं। वह पथिक जीव 
झूप बटोही बतिया घन में प्रत्यन्त धासक्त हुपा इस ससार रूप गहंत 


बन में भटक रहा है, उस्ते वहां झान्ति नहीं-छुख नहीं क्रिर भी फ़ेे 
गया है, कंसे निकले 2” 
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संसारी ममुष्य भी कहीं की यात्रा करते हैं, तो वहाँ फे 
विपय में सब समझ लेते हैं । अन्य लोगों से परिचय प्राप्त कर 
केते हैं, मानचित्र देखते हैं, यात्रा वृत्तान्त पढ लेते हैं, किन्तु यह 
माया मोद्दित जीव इस जगत्‌ पथ में इस प्रकार आँस मूंदकर 
अन्ये के समान चल रहा है, कि इसे अपने गन्तव्य स्थान का 
पता ही नहीं। यह जानता ही नहीं, मुझे जाना कहाँ है, में 
विशुद्ध मार्ग से चल रहा हूँ, या भूलकर व्यर्थ भटक रहा हूँ । 
बिना सोचे चलता ही जाता है और अविवेक के कारण नाना 
क्ल्षेशों को उठाता है । 

श्रीशुफदेवजी कहते हैं-“राजन्‌ ! जब महामुनि जड भरत 
ने राजा रहृगण को चुप देखा, तब थे दँसकर कहने लगे-- 
“राजन ! चुप कैसे हा गये कुछ और पूछी | अच्छी बात है, 
सुम नहीं पूछते तो एक कहानी तुम्हे कहो तो श्रिना पूछे ही 
ओर सुना दें ।” 

राजा ने कद्ा--/भगवन्‌ ! मेरा अद्योभाग्य छुनाइये, आप 
को कहनी भी ऐसी बेसी विपयी राक्ञा-रातियों की न होगी 
आपकी कहानी में भी सूढ रहस्य भर दोगा । उस कहानी को 
आप अवश्य सुनादे [7 

यह सुनकर जड भरतजी बोले--/राजन्‌ ! एक बड़ी अच्छी 
कहानी है, आप ध्यान से सुनियेगा । चित्त तनिक-भी इधर-टघर 
गया, तो कहानो का सब्र आनन्द चला जायगा, हाँ तो सुनिये-- 
“एक बनिया था | वनिया बडा लोभी था। राजन ! ये व्यापारी 
चनिय बड़े लोभी होते हैं। कहावत हैं बनिये चाम दे देंगे, छदाम 
न देंगे। बात तो शहद से भा मोर्ठा करेंगे, किन्तु ढंगे नदी 
शुद्द का डलो सी । हाँ तो, चह चनियाँ घन कमाने अपन साथियों 
के सहित चना। चलाचल, व्वलाचल धर कूय, घर संजिल 
च६ बहुत दूर निकल गया। एक रास्ता उसने पकड़ लिया। 
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उस रास्ते में वहुत-सी पगडंडियाँ जाती थीं। एक' को बालू 
कुद्य घमक्ीली थी । लोभी वो था ही, उसके साथी भी सत्र ऐसे 
ही थे, वे सर उधर हो चल पड़े। भूलता भटकता बह एक 
बहुत बड़े बन में प्रविष्ट हों गया । वहां उसने देखा-- 
छः घोर ह्वाथ में लटठ लिये पथिकों को लट़ने को खड़े हैं, एक 
स्त्री उनकी नायिका है। वे दस्यु लुटेरे बड़े निर्दयी और विपय 
लम्पट हैं, किसी भी पथिक का शील संकोच नहीं करते । जिसे 
देख लेते हैं, उसी का स्वस्थ लूटकर उसे गड़डे में गिरा देते 
हैं। वे चोर चुपके से इस बनिये के पीछे लग गये। उन्होंने 
सहसा एक साथ इसे लूहना उचित नहों समझा । शर्म 
शनेः इसका सबसस्‍्त अपहरण करने का उन्होंने मन में संफल्प 
कर लिया! आगे उसने देखा--मोटे ताजे भेड़िया भी उसके 
साथ हो लिये । बे भी उसके मांस के इच्छुक बन गये, कि जहाँ 
यह सोधे इसे चट कर जाँय | इसे कच्चा ही खा जायें। कुछ 
गीदड़ भी इसी आशा से उसके साथ हो लिये। सबसे घिरा बह 
चिंतित लोभी बनिया आशा के वशीमूत होकर बढ़ा | आगे वन 
चड्टा गद्दत था, न वह बनिया आगे ही भली भाँति चढ़ सकता था, 
न पीछे ही लौट सकता था। बड़ी-बड़ी घास चारों ओर खड़ी 
थी। सघन लताओं तथा गुल्मों फे कारण वह दुर्गम बना हुआ 
था। इधर-उधर बहुत से डाँस मच्छर बेठे थे ज्ो बार-बार 
उड़-डड़कर उसके सम्पूर्ण शरोर में चिपटकर उसका रक्तपान 
फर रहे थे। कभी-कभी दूर से उसे भ्रम होता, आगे कोई नगर 
है, वहाँ पहुँचने पर मेरे सभी क्लेशों का अन्त हो जायगा, किन्तु 
चद वास्तविक नगर नहीं था, यनन्‍्धवे नयर मिथ्या हो अम उत्पन्न 
कर देवा था। कभो-कमो आग जलती हुई-सौ दिखाई देती थी, 
चह्‌ कभो चमचमा उठती कभी ज्ञौण पड़ जाती (बह सत्य अप्नि 
नहों थी। अप्रिवाला बेताल (उल्मुकगप्रद ) ही अम से “अप्रि 
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समान प्रतीत होता था । 

राज़न्‌ | बह घनिया चलने चलते थक गया, अब वह सोचने 
लगा, कहों विश्राम करने को स्थान मिले, पीन को जल मिले, 
पाने को प्रसाद मिले ओर साथ ही नकद नारायण भी मिले, 
सिनऊ्रे लिये भटक रहे हैं। इतने में ही कया देखता है, एक बडा 
बयन्‍डर सामने से दिखाई दिया । बालू का ववन्‍्डर होने से वह 
चमचमा रहा था उसी ओर बढा तो आसों में धूलि भर गई अब 
तो राग रख्ित नेत्र होने स अन्धा हो गया, उस बवन्डर के 
चक्फर में ही फेंस गया | राचन्‌ ! तुमने कभी भभूडा देसा है ९ 

राज़ा रहगण घोले--/हाँ, भगवन ! ज्येप्ठ वेशास की ठीक 
दुपहरी में ण्क धूलि का बवनन्‍्डर उठता है, उसमें जो आदमी पड 
जाता हे वह जेसे प्रवन्डर नाचता है, उसी प्रकार नाचने 
लगता हे ४ 

हसकर जडभरतजी बोले--“हा, हॉ राजन्‌ ? ठीक कहा, 
डीक कहा। वह लोभी बनिया भी उस बबन्डर के चक्कर 
में पडकर नाचने लगा। बढ़ उस बयन्‍्डर में भी आगे बढा जा 
रहा था, किन्तु चित्त में ददप्रेण था। कहाँ मींगुरों की कॉय मय 
सुनाई देती, कहीं उल्लुशो का फर्णकठु शब्द । उन उल्लुशों की 
मयावनी योलियों से बह भय के कारण व्ययित हो जाता, 
जय उसे भूग बहुत सताती तो, किसी कडवे फल वाले काँटेदार 
चूत का सहारा ले लेता | कभी प्यास से व्याकुल होकर चमकती 
हुई मगत'णा को हो जल समझकर उसकी ओर भागता 7 

मृगठृष्णा से प्यास न घुमते देस सूसी नदियों फी शरण में 
आ जाता | भूस लगने से इघर-डघर समीप में ही दृष्टि दौडाता 
कडों कहीं बन में बॉसों के सधपे से दावानल लग जाती, उसी 
का ओर आगे बढता। फभी बन जन्तु उस पर भपटते, कभी 
भूल प्रेत उसे डपटते, कमी फीचड में पैर रपटते, किन्तु पानी 


७० भागबती कथा, खण्ड १६४: 


का पता न लगता | कभी कोई चोर किसी गठरी को दी लेकर 
चम्पत द्वो जाता। उससे उसे बड़ा ढुःब दोवा कभी किसी 
सन्धर्व पुर में क्षण भर फो टिक जाता, तो मुखी हो जाता । 

चलत्ते-चलत जड्जलों में पर्चत आा जांते उन पर चढ़ने 
का प्रयत्न करता। आधा तिहाई चढ़ भी ज्ता किन्तु कोंटे 
कऊ्ुड पत्थर लगने से पेर छलनी हो जाते । इससे वह अत्यन्त 
दुखी होता । उत्तके साथ ओर भी थे थे भी विचारे दुखी थ। 
इसे ज्ब भूख सताती, तो यह उनसे लड़ता, अपना क्रोध उनपर 
उतारता। 

फभी-कभी ऐसे श्रजगर मिलते, जिनके काटने से आदमी 
मग्तातो है नहीं अचेत मुछ्ित-सा हो जाता है | जब ऐसे अजगर 
क्रांट लेते, तो यह बन में मुछित हुआ पड़ा रहता, बहुत देर के 
पश्चात्‌ उसकी मूल भंग होती । कभी ऐसे सर्पादि अन्तु आँख में 

2 लेते क्रि अन्धा होकर कुएँ में गिर पड़ता | कभी-कभी डसे 

चलते -चलते पेड़ों पर लटकता हुआ मघुमक्खी का छत्ता दिखाई 
दे जाता। रस फे लोभ से वह उसमें हाथ डाल देता, उसका 
उपभोग करना चाहता, तो मक्खियाँ चारों ओर से लिप्ट कर 
उसे काटने लगती ) वह मैया री ! चप्पा रे ! कहकर इधर-उधर 
भागता। कभी शीत, उष्ण वायु तथा बर्षों से दुखी होकर इधर- 
उधर भागता | कभी आपस में ही लेन-देन के सम्बन्ध में लड़ाई- 
मभंगड़ा करने लगता । कभी-कभी अपनी आवश्यक वस्तुओं के छुट 
जाने से घह दूसरों की वस्तुओं पर मन चलाता, उनसे याचना 
करता | जब दे न देते तो उनसे बैर चाँध लेता, अपमान से दुखी 
दोकर पश्चाचाप करता। फ़िर भी साथी तो साथी ही. हैं, उन्‍हें 
छोड़कर जाय कहाँ, अवसर आने पर उन्हीं: से प्यार करने, 
सम्बन्ध जोड़ने. को विवश हो जाता] उसके साथियों में 
बहुत से मर जाते, बहुत सेः मूले भटके 'इघर-उघर से आकर 
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पमेल जाते। इस प्रकार वह मरों को छोडता हुआ, नवीनों 
की बटोरता हुआ अपने समूह के साथ सिचडता हुआजा 
रहा था। कभी किस। पेड की फ्ली हुई सुन्दर शास्रा को देख 
कर भुजा फेलाकर उसी से लटक जाता चिपट जाता | शासाओं 
पर बैठे हुए नन्‍्हें नन्‍हें पत्चिया के कलरव को सुनकर मन्‍्नमुग्व 
की भॉसि अपने आपे को धूल जाता। कभी सिंहों की दहाड 
सुनकर भयभीत हो चाता ता कभी कक गिद्ध बकुला आदि के 
रूप पर भुग्ध होकर उन्ह पालने पोसने लगता। जब उनके बुरे 
स्पभाव से मन उच जाता, तो +-ह छोडकर हसों का साथ करने 
लगता, किन्तु हसों की पवित्रता स्वच्छता से घथडाकर वानरों 
से प्रांति करमे लगता। उनकी चचलता मे अपनी चचलता 
मिलाकर परस्पर मे कलोल करने लगता | कभी घृत्षों से लिपद 
जाता, कभी पर्वत कन्द्राओं में गिर जाता । उनमें रहने वाले 
गन जथ उसमे मारने दौडते तो किसी लता के सहारे बाहर 
पनिकलने फ्रा प्रयत्न करता | कभी बीच पा बीच में ही लटकता 
रहता। यदि भाग्यवश गज्ञ सिंशो से बचकर गिरि गुफा से निकल 
आता तो झाकर फिर अपने साथियों समिल जाता। बेचारा 
अनिया चिरकाल से चल रहा हे, किन्तु उसके पथ का ओर छोर 
सही। भागे का अन्त नहीं, अध्या फी समाप्रि नहीं। राजन 
यस वहानी समाप्त 7 
राजा रष्टगण से आश्चर्य से कहा--“अचनी महाराज यह 
क्या कहाना ? सइसका ओर न छोर, न सिर, न पेर | एक 
बनिया था, 'अपने समूह ये साथ एफ बाहूद़ बन मे भटकता 
रहा | इतनी सी घात थ ऊपर आपने क्तिनी बद्दो भूमिफा याँध 
रे तो भगवन्‌! बुद्ध कद्दानी हुई नहीं, अधूरा हो रड 
ध्दे 
हंसफर लड़ मण्ठपा बघोले--“फद्माराज् ) यह तो 


ख् 


२ नभांगवती कथा, खण्ड १५ 


आध्यात्मिक कट्दानी है, छुछ प्रेम परिणय की कहद्दानी तो है 
नहीं, जिसमें रपीलो रज्नीली, रसभरी मनोरञ्ञक, चटपटी 
बातें द्वों ।? 52 
राजा रहगण ने कहा--“अजी भगवन्‌ ! रसीली, रप्नीली, 
चटपटी बात न भी हों, तो भी कथा का कुद्य रूप भी तो होना 
चाहिये । तात्पय निकलता चाहिये ) वह बनिया कौन है ? बीहड़ 
वन कौन है ? कुछ तो बताइये ।”? 
जड़ भरतजी शीघ्रता के साथ बोले--“राजन्‌ ! बह घनिया 
तुम्हीं हो ।” 
आश्यय के साथ राजा बोले--“सगवन ! आप कैसी बातें 
कर रहे हैं। मुझे बनिया वता रहे हैं. महाराज ! मैं तो शुद्ध वंश 
का ज्ञत्रिय राजा हूँ।”? 
जड़ भरतजी ने उदासीनता के स्वर में कहा--/“अजी राजन । 
फिर वही पागलपने की बात | एक पंडितज्ञी थे। एक यज्ञमान 
के यहाँ वर्ष भर उन्होंने रामायण की कथा बाँची । वर्ष पूरा होने 
पर कथा सामाप्त हुई, धूमधाम से पूजन हुआ | यथेप्ठ चढ़ावा 
चढ़ा | चढ़ावे के सम|न को बाँधकर पडिवजी जाने लगे । याँव के 
बाहर निकल गये । पीछे से यज्मान दोड़ा आया--“पंडितजी ! 
एक बात सुनिये।! 
पंडितज्ञी खड़े हो गये, पूछा--“क्या है सेठजी ९” 
यजमान ने कहा--“महाराज़ ! मुझे एक संदेह रह गया। 
आप बहुत वार राक्षस-राक्षस कथा में करते थे। सो राक्षस 
रावण था या राम ९९ पु 
पंडितजी ने अपना माथा ठोका और कहने लगे--“मैया ! न 
राम राक्षस था न रावण राक्षस | राक्षस मैं हूँ, जो तुम जैसे 
बुद्धिमान्‌ को मैंने साल भर व्यर्थ कथा सुनाई या तुम राक्षस हो, 
जो बप भर में तुम्दारी घुद्धि में यह सी वात न समाई की कौन 


भवाटवी में भटकता बटोही छ्ड्‌ 


राक्षस था १४ सो राजन्‌ ) तुम अब भी न समम्के कि आत्मा न 
ज्ाह्मण है न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र। वह तो नित्य शुद्ध 
बुद्ध उपाधि से रहित है। ये तो देह की व्यावह्यरिक मिथ्या 
उपाधि है।”? 
राजा रहगण ने कहा--'भगवन्‌ ' आपने यह कहानी 
अत्यन्त ही गूढ भाषा में कही है। कृपा करके मुझे इसका सोल- 
कर भावाथ समभा दीजिये कि वणिक्‌ कौन है, गहन वन क्या 
है, धन क्या है, मार्ग में उसे जो नाना क्लेश हुए वे क्‍या हैं ? 
आपके विज्ञानमय बचनों को तीछुण बुद्धि वाले सूक््मदर्शी कवि 
ही समम सकते हैं। मुझ जैसा माया मोह में बद्ध ससारी जीव 
इतनी रहस्य की बातों को स्वतः समभने मे समर्थ किस प्रकार 
हो सकता है | अतः आप इसका आधिभौतिक श्र्थ बतावें।? 
श्रीशुकदेव जी कहते हैं--“राजन्‌ | महाराज रहुगण के इस 
प्रकार भ्रद्ध।पूथेक प्रश्न करने पर हँसते हुए अवधूत शिरोमरिण 
भरतजी इस भवाटवी की कहानी का तात्पर्य चताने को उद्यत 
हुए | 4 
छप्पय 
उठ्यो भगूरों तहाँ फ्रेस्यो, चपकर महों ताक़े। 
भरीं घूरि ते आखि नये सक्ेवर्हिं बाहै॥ 
करे फर्णुक्टु शब्द उलूफहु मींगुर क्‍न में। 
यक्निते संतप्त डरै बनिया अति मन में॥ 
छचा मघु मयसीनि के, निराख शहद मज्षन निमित 
कर डारत फार्टे सबहि, प्रथिक होहि अति ही दुखित ॥ 


भवाठवी का: सावार्थ 


+ [३४१] 
रहगण त्वमपि हध्यनोजस्प 
संन्यस्तदर्डः कृतभूतमैत्रः । 
असजितात्मा दरिसेवया शितस््‌ 
ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥ 
(श्रीमा० ५ सक० १३ भ्र० २० श्लोक) 
छष्पय 


दुरंगम पथ यह जयते जीव बनिया सुख घनकूँ | 
निज एरिव्रर समृह संग ले निकत्यों बनकू॥ 
बनीं बबंडर नारि राय-रज नेत्रनि ढारें। 
मृग तृप्णा है विषय भोग दुरजन शअह्ि मारें ॥ 
परनारी हैं शहद की, मची सन जब ई गयो। 
तबई ताकी सुख सुयस, नस्‍यों मृतक सम॑ नर भयो ॥| 


रात्रि में जब खा पीकर बच्चे अपनी माताओं के समीप 





# श्री जड भरतजी राजा गहूगणा से कहते हैं--राजन्‌ ! तुम भी 
इस भवाटदवी में वश्िक्‌ बढोही बने भटक रहे हो। प्रतः प्रब तुम 
प्राणियों को दड देने का कार्य छोड दो। आशीमातन्र के प्रति मंत्री के 
भाव स्थापित करो, विषयों से उपराम होकर उस ज्ञान रूप खड़ग वी 
हाथ लेकर जो हरि सेवा से तोक्ष्ण क्रिया गया है, प्रति दुरूह मार्ग को 
"पार कर जामो ।” 


भवादवी का भावार्थ छ्छ्‌ 


सोते हैं, तो परस्पर में पहेलियों पूछे हैं। मातायें भी उनके इस 
कार्य में सद्यायता करती हैं। चह्‌ इस प्रकार होती हैं, एक बच्चा 
पूछता हे-- 
बारा था सबके मन भाया | बढा हुआ कछु काम न आया। 
मैं ले दीया उसका नाम। अर्थ करो या छोडो गामा 
अथोत्‌ एक ऐसी वस्तु है कि जब वह बारा (बालक) होता हे 
तो सबके मन को प्रसन्न करता हे, जब वह बढ जाता हे तो किसी 
के काम नहीं आता । मैंने उसका नाम भी ले लिया है। या तो 
इसका अर्थ करो, या गॉव को छोडकर भाग जाओ । 
५बह वस्तु रहती कह्दों है ? पूछने वाला कहता है, सबके घर 
मे । लडके बहुत-सी बस्तुओं का नाम लेते हैं, बह कह देता है 
नहीं। जब किसी पर उत्तर नहीं आता तो पूछने बाला ब्रालक 
कहता हे--“कहो हारे रख मारे)” न उत्तर आया तो हार तो 
गये ही | बन्चों को कहना पडता है, तब बह बता देता है “दिया 
दीपक” हे | तब सब कहते हैं अरे, हो टीक तो हे । फिर वह 
पूछता है--“अन्छा बताओ |”? 
काठ, घातु जोयन नहीं, बाकें हाड न मास। 
काप्त करे तरवार को, फिर पानी में घास ॥ 
अथात्‌ एक ऐसी चस्तु हे, बह काठ को भी बनी नहीं हे, घातु 
को भी नहीं, जीती भी नहीं, उसके शरीर में ह।ड मास भी नहीं, 
किन्तु नित्य ही हजारों का सिर कादतो है, और सिर फाट फर 
पानी में ही उसका निवास रहता हैं। बताओ क्या है १” 
लड़के पूछते हैं--“अत्तो पत्तो बताझो” तो पूछने बाले फाएरे 
हैं--/“उसके यहाँ प्रायः बहू रहती है, जिसके गधे रहते हैं। 
लडके चहुत सोचते ड, सम्पूरो बुद्धि फो णगाते है, किन्तु सूभता 
ही नहीं। तय थे भी अपनी द्वार मानते हैं। तय यताने पाक्षा 


७६ भागवती कया,-खण्ड -१५ 


देता है "कुम्दारों के चाक का डोरा है | सममे। देखो, बिना हाड़। 
मांस के वह नित्य सैकड़ों सहस्नों बतनों के सिर को काटता है 
या नहीं । लड़के कहते हैं--“हाँ माई, हाँ भाई ठीक है ।”? 

इस,प्रकार की बुमौश्वल पहदेलियों से बुद्धि वीक्षण होती है, 
ज्ञान की वृद्धि होती है, विचार शक्ति बढ़ती है, छुतूहल होता है। 
इसलिये देवताओं को परोक्ष-प्रिय कहा गया है| घूंघट में छिपा 
मुख चाहे चेचक के चिन्हों से खुतरा काला कलूटा ही क्यों म हो 
उसके अति कुतूइल सबका द्वोना स्वाभाविक ही है। इसीलिये 
राजा को कुतूडल में डालने को जड़ भरतजी ने भवाटवी की 
पहेली कद्दी और पूछा --“राजन्‌ ! कुछ समझे ९० 

हाथ जोड़कर राजा रहूगण ने कहा--“भगषन्‌ ! मैं तो 
आपकी रहस्यमयी पहेली का अभिप्राय सममा नहीं। आपने वो 
सभी का वर्णन अलंकारिक रहस्यमयी गूढ भाषा में किया है |” 

हँसकर भरत जी ने कह्ा--“कहो तो हम बतावें ९” 

विनय के साथ राजा ने कहा--“सद्गुरु के अतिरिक्त गृढ़ 
ज्ञान का रहस्य और फौन वता सकता है ? आचार्य के बिना 
दिव्य रहस्य का उद्घाटन और कौन कर सकता है। श्रोत्रिय 
ब्रद्मनिष्ठ के श्रतिरिक्त उलमी हुई गुत्थियों को कौन सुल्मा 
सकता है | प्रभो |! इस रहस्यमयी कहानी का आप ही तात्पर्य 
सममभादवें ।7? 

यह सुनकर जड़ भरतजी वोले--“राजन्‌ ! शुभाशुभ कर्मों 
के द्वारा देह पाया हुआ यह जीव ही वणिक्‌ है। आरव्ध की 
प्रेरणा से भगवान्‌ की माया के घशीभूत होकर इस दुर्गम पथ 
वाले संसार रूप घोर अरण्य में यह सुख रूप घन की प्राप्ति के 
लिये भटकता है ) परिवार, इष्ट, मित्र, सगे सम्बन्धी ही वणिक 
समूड के समान इसके संगी साथी हं। यद्यपि यह जीव रूप 
व्यापारी लाभ को इच्छा से व्यापार रूप कर्मो को करता है, किंतु 


भवाटवी का भावाये छ्ज 


“सत्र इसे हानि ही उठानी पड़ता है, लाभ नहीं दोता। ससारी 
'विययों में सुपर कहाँ, शान्ति कहाँ, विजय कहाँ ? वहाँ तो चिन्ता 
दुख, हाहाकार और पराजय ही है। यदि मधघु-लोलुप भ्रमर 
भक्तजनों के पथ का अनुसरण करे तो दिव्य गधयुत्त सतच्छ 
निर्मल सरोचर के समीप पहुँच जाय, जहाँ कमलों की सघने को 
सुगध मिले, खाने ऊो कमलनाल और कमलफल मिले पीने को 
स्पच्छ सुन्दर अमृतोपम जल मिले, सो वो यह करता नहीं। 
उलटा डास, मच्छुर तथा माँगुरो के मार्ग का अनुसरण करता 
है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन ये छः ही डाकू हैं। जिस 
प्रकार बनिये के कप्ट से उपार्शित धन को डाकू लोग निर्दयत्ता- 
पूर्वक लूट ले जाते हैं, बैसे ही ये मन और इन्द्रियों माया मोहित 
जाव के परमार्थे सर्वस्व का अपहरण कर लेते हैं। जैसे सेव को 
प्रति बषे जोता धोया और निराया जाता है, फिर भी वपौरम्भ 
होते ही उसमें फिर से हुण वीरुधगुल्म उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे 
ही यह गृहस्थाश्रम रूप कर्म भूमि है। इसमें कभी कर्मों का अन्त 
ही नहीं होता, क्‍योंकि इन कर्मों के बोज अनादि हैं, पानी पडते 
ही पुनः पनप जाते हैं. 
इस गृह रूप वन में डास मच्छर रूप सल पुरुष रहकर 
इस भवाटवी के पथिक को कष्ट पहुँचाते रहते हैँ | विषय भोगों 
को सत्य समभना यही गन्धर्व नगर हे, इनसे सुस की इन्दा 
रखना यहों सगठृष्णा हे । यह चमकता हुआ लाल-लाल लपटी 
बाला अगिया बेवाल रूप सुपण ही है, जिसके चाकविक्य से 
मोहित होकर जीव लालचवश अनेक पाप करवा है, इसे पाने के 
लिये सतत्त प्रत्यत्न करता रहता है । 
यह कारे सूड वाली मृगनयनी ही बबन्डर के समान हे । 
इसके चक्कर में पडकर मनुष्य जीच उसी के संफेत पर नाचता 
रहता है। उप्मे जो राग है, आसक्ति है--वद्दी उस बबन्दर की 
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थूलि है। उप्के नेत्रों में मर जाने से जीव अन्धा हो जाता है। 
उसे दिशायें दिखाई नहीं देतीं, साधु पुरुषों की मयोदा खो बैठता 
है । शील संकोच लज्जा को तिलाबजलि दे देता है | भोज्य, पान 
मैथुन श्रादि संसारी सुखों में आसक्त हुआ वह रृप्त न होकर 
लालचबश मृगढ॒ष्णा रूप मिथ्या विषयों की ओर दौड़ लगाता 
है, कभी अम्नि के विप्टा रूप सुबर्ण को पाने के लिये कबड्डी 
मारता है। कभी यह नहीं है वह नहीं है इस ठुष्णा से इघर- 
उधर दीड़ता ग्हता है। असत्‌ पुरुष ही ब्रिना जल की नदी के 
समान हैं, गह्युद्ध साथियों फे साथ युद्ध है। चित्त में उठी 
शोकाग्नि ही दावानल के समान है। दुष्ट राजा और राज्याधि- 
कारी ही राक्षस के समान सर्वस्व को अपहरण करने वाले हैं 
बड़े-बड़े मनोरथ, विभवशाली यज्ञ यात्नों की वां्या ही पर्वत 
आरोहरण के समान हैं। उनमें नाना विप्न धाधायें ही कई 
पत्थर रोड़े और कॉटों के समान है। निद्रा ही अजगर हैं। 
निद्रा में पड़ा मनुष्य अचेतन द्वो जाता है। अन्धकार में डूब 
जाता है । विवेक शक्ति का श्रचेवन हो जाता है, परणी 
या परधन ही मधु मक्खियों का छत्ता है। जहाँ उसमें हाथ 
डाला नहीं कि चारो ओर से शरीर में चिपटकर काटने लगती 
हैं। असह्य बेदना उठानी पड़ती है।लौकिक बचैदिक कर्मेही 
जन्म-मरण रूप बीजों को फिर से उत्पन्न करने वाले छू के 
समान हैं । शीत, वायु, वर्षो ये ही आधिभौतिक, आधिदेविक 
ओर आध्यात्मिक क्लेश हैं| राजन ! संसार ही गहन बन है, 
बड़ा दुर्गम है, वड़ा दुरूह है, इसमें माया की प्रेरणा से जो जीव 
समूइ पहुँच जाता है, उधका निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता 
है। महाराज ! आप भी इस चक्कर में फेस गये हो | आप भी 
इन सभी संसारी बनियों के साथ में घनिये वन गये हैं। संसार 
में परमार्थ कहाँ, केबल आत्मानन्द में प्रवेश करने के अत्तिरिक्त 
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सब वणिक वृत्ति ही तो है। तू मेरा भरण कर मैं तेरी सेवा” 
करूँ । तू मुझे प्यार कर, में तुझे प्यार करू । मैं देवता को एक 
फल चढाऊ, देवता मुझे इससे अनेक जन्मो में अनन्त फल दें। 
इस फलाशा मे ही मनुष्य फल दाता सर्वेश्वर जगत्पति विश्व- 
म्भर को भूल जाता है, अपने का ही सय कुछ समझन लगता 
है। माया से मोहित होकर शोक, मोह. भय के कारण घिचाद, 
रुदन, हर्ष आदि में फँस ज्ञाता हू्‌।कभी रोता हे, कभी गाता 
है, कभी इवर-से उधर जाता है। इस भवाठवी का अन्त नहीं। 
भगवद्भक्त तो इसे भगवषच्चरणारपिन्दों के प्रभाग से पार कर 
जाते हैं, शेप सभी इसमें इधर-स-डघर भटकते हुए,नाना कक्‍्लेशों 
को उठाते हैं। राजन्‌ ! यह बात नहीं कि प्रथ्वी पर ही यह बात 
, प्रद्मलोक पर्यल्त आवागमन का चक्र हे। अतः राजन ! 
आप मेरी उँगली पफडिये और आप इस भवाटवी को पार 
कीजिये । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--“हे उत्तरानन्द्वर्धन महाराज ? 
के प्रकार जड भरतजी राज़ा राहुगएण वी डपदेश देकर चुप हो 
गये!” रु 
छप्पय 
माया मोहित जीव जाहि जहें तहँ दुख पावें 
लपि'समीप घन घाम विविध विधि ताहि सतावें ॥ 
पृत्न॒मिन्र परिवार सगे सम्बन्धी आये । 
स्वार्थ हित दरशाय नेह सम्बन्ध लगावे ॥| 
जब तक जय महें मोह हे, तब तक त्प्णा बहैंगी | 
मेड जहाँ पे जाययी, राजन /तहाँ तहाँ मुहैंगी ॥॥ 


कननप न 


रहगण और जड़ भरत संवाद की 
समाप्ति 


[३४२ ] 
नमो महतूस्पोज्स्तु नमः शिश्ुम्यो 
नमो युवमभ्यो नम आ बडुम्यः । 
ये ब्राह्मणा गामवधूतलिड्[--- 
इ्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ॥& 
(श्रोमा० ५ स्क० १३ झ० २३ इलो०) 


छ्प्पय 


तजि जगकों जजाल जयतपति महँ मन लाओ । 
में हूँ सबते' बड़ो नीच तू जाहि भुलातओ॥ 
यह मिशथ्या संसार सत्य हैं जाके स्वामी | 
वे हैं शायत सत्य संगत अन्तरयामी॥ 
सन विपषयनिते' मोड़िके, जयते नातो तोड़िके | 
हरि चरननि चित जोड़िक्रें, राम भजों सब छोड़िके' ॥ 





# थ्ोशुकदेवजी कहते हैं--“राजन्‌ ! जब जड़ भरतजी उपदेश 
दे चुके, तब राजा रहुगए उनकी रतुति करने लगे--“भगवन्‌ | भाप 
जैसे ऐश्वये-मदोन्मत्त राजामो का कल्याण हो । ब्रह्मज्ञानी किस रूप 
में रहता है, इसे कोई जान नही सकता । प्तः बूढ़ों को नमस्कार है, 
बालकों को नमस्‍््कार है | युवाप्तों को नमस्कार है ब्रह्मचारों से लेकर 
“गृहस्थो बानप्रस्थी, संन्यावी सभो को नमस्कार है ।!! 
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सता का बचन हे कि इस जग मे आकर सपसे दौड के अभि- 
आन छोड के, बडे स्तेह से महफकर मिलना चाहिए। न जाने 
नारायण किस रूप म आ जायें। नारायण सब रूप चना लेते हैं । 
उनके लिये निर्गृश से सगुण होने म कोई रप्ट नहीं होता और 
न उनक यहाँ ऊँच नाच का भेद भाव है। वे शकर भी बन जाते 
हैं. माहण कासी रूप रस लेते हैं. राजा यनकर जगतू का 
शाप्तन भी करते हैं और योने वामन वनकर भीस भी मोँगत्ते 
है। दाता की प्रशसा करके उसे भी प्रसन्न करते हैं. । वे बच्चे बन 
कर रोते भा हैं ओर गुरु बनकर उपदेश भा देत हैं। बे चोरा के 
अपराध पर स्वय भी बेंध जात हैं. ओर शरण में आये हुए बद्ध 
जायं का ससार बन्धन छुडात भी हें.। साराश उनका कोई एक 
ऋूप नहीं, वे सर्वगत हैं, सर्वमय हें, सभा उन्हीं फे रूप हैं। एक 
बड़ा सुन्दर सब पअसिद्ध कहानी हूं :-- 
एक सन्त भजन बना रहे थे। बनाकर यया ही रोटियों के 

चुपडने को उद्यत हुए त्या हो एक चडा सा बलवान खान आया 
ओर सब रोटियों को मुस में लेकर भागा । उन महात्मा की निष्ठा 
चा देखिये । भूल में भो वे उस अपऊारी कुत्ते के पीछे डएडा लेकर 
नहा दोडे । उन्हे रख्वकमात्र सी भान नहीं हुआ कि सेरा अपकारी 
यः खान्‌ मेरे सवीन्तर्यामी स्तामी से प्थक है। उनकी तो नस 
मन में यह भाव जमा हुआ था कि वे दी इरि करले कराते है, वे 
ही स्वथ् साते हैं। एक हाथ बटलोई दूसरे मे घृत का पात्र लेफर 
दीड़े यडी बिनय से आँखो से ऑसू बहात हुए दीनता के स्वर में 
कइत जाते ये--“नाथ । मेरे स्वामी | रूसी कैसे पाओगे। तमिक 
चुपडने दो, इस दाल को भो स्पाकार करो । हे मेरे सर्वस्व ! मेरो 
अधूरी सेया को ही क्यो अपनाते हो । यह भी तो आपके निमित्त 
बनाई हे । क्‍या इस दाल में मेरा अहभाव हो गया था ? क्‍या, , 


इसमें नमक के साथ अहकार मिश्रित हो गया था। यदि ऐस्के 
हु 
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भूल हो गई हो, तो प्रभो ! आप सर्वसमर्थ हैं, उस अहंकार को 
भा पो जाओ । देखिये, आपके लिये कोई नई वात नहीं | पूतना के 
स्तनों में लगे जहर को भी तो आप उसके पय के साथ प्राणों के 
साथ पी गये थे । नाथ ! सेवक के श्रम को सफल करों।” 

फिर क्या था, भावग्राही भगवान्‌ उस श्वान के रूप को छोड़कर 
चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गये। भगवान्‌ उनके इस भाव से 
अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। भक्त कहते हैं-भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। 
ज्ञानी कहते हैं-प्रकट होने के लिए कहीं सप्तम आकाश से उतर 
कर थोड़े ही आते हैं। वे सबंगत हैं, अर॒-परमारु में समान रूप 
से व्याप्त हैं। अब वे कहाँ से आकर प्रकट होते है प्रवतरित होते 
हैं या उनके बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं | बे ही बे हैं सर्वत्र, 
इस विवाद में तो हमें पड़ना नहीं | हमारा तो अमिप्राय इतना ही 
है कि सेवक इस संसार भर में एक ही है बह हूँ मैं । मेरे सिवाय 
कोई सेवक नहीं दास नहीं। मुझे छोड़कर संसार में सभी मेरे 
स्त्रामी के स्वरूप हैं। यह भावना जिसकी दृढ़ हो गई, एसके 
ड्वारा कभी किसी का भूल में भ्रम में अपमान न होगा इस भाव 
के उदय द्वोते ही वह छोटे-बड़े, कुत्ता, चांडाल, गौ गधा त्या 
सभी को अपने इप्ट का स्वरूप समझकर मन से वचन से 
तथा शरीर से भी प्रणाम करता रहेगा । इसके विपरीत जब तक 
अहंभाव है, दूसरों से अपनी पालकी उठवाबेगा, उन्हें डॉटेगां 
डपटेगा, बुरा भला कहेगा | यहा अज्ञानी में भेद है । 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-.“राजन्‌ ! राजा रहूगण को श्री भरतनी 

ने ब्रद्मज्ञान का अधिकारी समझकर ग्रह ज्ञान का उच्चातिउच्च 
उपदेश दिया। उस उपदेश को श्रवण करके कृतनता के कारण 
जिसका हृदय भर गया है, ऐसा राजा रहूगण सगवान्‌ जड़ 
भरतजी के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करने लगे। उन्होंने 
फ़द्दा--“भगवन्‌ ! मैं तो समझता हूँ, इस सच योनियों में मनुप्य 
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योनि ही श्रेष्ठ है, सब लोकों में यह भूलोक ही ओेप्ठ है और सब 
मनुष्यों में मुझ जेसा ही व्यक्ति श्रेप्ठ है 0? 

यह सुनकर हँसते हुए जड भरतजी _ कहने लगे--“राजन ! 
आप इतने पुण्य से प्राप्त देवयोनियों को छोड़कर मनुष्ययोति 
की ही प्रशसा क्‍यों कर रहे हो १ जहाँ सबबंदा दिव्यसुख प्राप्त 
हैं, पान करने को अम्ृत्त मिलता है, विहार करने को बहुमूल्य 
विसान मिलते हैं, रमण करने को मनोरसा रम्भा सरमणियों 
मिल्तों हैं, उन स्त्रगोदि लोकों को छोडकर इस दुःसपूरण ख्त्यु 
धर्म बाले म्यत्रोक को प्रशसा क्यों कर रहे हो ? अच्छा, और 
बातों को जाने दो, आप अपनी इतनी प्रशसा क्यो कर 
रहे ह्टो 0७ 

इस पर इृढता के स्व॒र में राजा ने कद्ा--“भगवन्‌ | मैं उस 
देपथोनि की निन्‍दा करता हूँ, जिससे भोगो के अतिरिक्त सतूसञ् 
का सुअयसर श्राप्त न हो । स्त्रमोदि लोकों मे तो प्रायः पुण्यात्मा 
ही पुरुष जाते हैं। वाँ तो वे दिव्य भोगो मे ही तन्‍्मय हो जाते 
हैं, उन्हे सत्सग की इच्छा ही नहीं होती, बहों आप जैसे सन्त 
जाते भी नहीं। जिस योनि मे आप जेसे सरल सर्चगत सन्तों 
का सत्मद्द प्राप्त न हो, बह देवयोनि भो टेय है, और इसी 
प्रकार ज्िस लोक मे आप जेसे श्रबवूतों का दशन न मिले, वह्‌ 
जद्वालोफ मी त्याज्य ही है ।” 

मेंने अपने को श्रेष्ठ और भाग्यत्रान्‌ इसलिये कहा, कि मैं 
अपने पुरुषार्थ से अपने साधनों द्वारा कभी आप जसे सन्‍तों को 
भाप्त नहीं कर सझता। हम तनिक से भूसण्ड के नामसात्र के 
मिश्था स्वामी चन जाते हैं, तमी हमें इतना अधिक अमिमान हो 
जाता हू, कि हम अपने सम्मुख किसी को समझते ही नहीं। 
जहों सोने चाँढो को चार ठीकरी हुई नह्य कि चुद्धि भ्रष्ट हो 
गई। फिर अपने सम्मुप सभी को ठण ससभते हैँ। समय 


रे 
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अपमान करतें हैं, सभी को तुच्छ समझकर उनकी ओर देखने 
में भो अपना अपमान समभते हैं । ऐसी ऐश्वर्य रूपी मदिरा के 
मद में उन्‍्मच हुए मुझ पामर पर भी आपने कृपा की, मेरे अप- 
राधों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, तो मुझसे बढ़कर 
भाग्यशाली इस संसार में और कोन होगा ! जिनके ऊपर संत 
प्रमन्न हो जाय, सन्‍त जिन्हे अपना लें, किसी भी कारण उन पर 
छुलक जाये, तो थे दी पुरुष सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही इस श्रसार संसार 
सदा के लिये पार हो जायेंगे। नहीं तो कितने भी अ्रश्यमेध 
क्यो न कर लो, कितने भी पशुओं की आहुति क्‍यों न दे दो, 
पुण्य से चाहे ब्रद्धलोंक को फ्योंन जात लो, ८४ का चक्कर 
झछूटन का नहीं | जन्म-मरण का भय लगा ही रहेगा। 
जद भरतज्ञी ने शिष्टता के साथ कहा--““अरे भैया ! तुम 
तो पहिले से ही जिज्ञासु थे, भगवदुभक्त थे। ऐसा न द्वोता तो 
छुम इतना धन-ऐश्वय छाड़कर तत्वक्ञान की जिज्ञासा से भगवान 
कपिल के चरणों में क्यो जाते ? राज़न्‌ ! युवावस्था में आदमी 
अंधा हो जाता हैँ, नप्त-नस में काम व्याप्त दो जाता है । किसी 
संस्फारी भागर्यबान्‌ की बात तो दूसरी है, नहीं तो युवावस्था 
पुरुष को इतना उद्‌ड बना देती है कि वह सब विवेक खो बैठता 
है। युवक होने पर यदि उ्त पर धन-सम्पत्ति हुई और निभेक 
न रहा, तब फिर कुृद्ध न पूछिये । गिज्षोय और नीमचढ़ी । ऐसे 
पुरुप तो समार-यम्थन को नित्य-नित्य दृढ़ करते जाते हैं। प्रभुता 
में मनुष्य विवेकद्दीन हो जाता हैं | तुम अपने यो इतसा सम्हाले 
रहे, यद्द मगधत उपासना का ही फल है । यह संसार-जाल बढ़ी 
इदता के साथ घुगा गया है. । तुम इस जाल में फेंस गये दो । 
साधारण धअम्न से यह जाल न कटेगा | भोथरे खड़ग से कटना 
असम्भत है। अतः मैंने जो तुम्दें ज्ञान-सूप सडग दिया है, इस 
पर भगवशभक्ति-रूप सान चढ़ा लो । उसे अति तीदुण बना लो 
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ओर फिर इस जगज्ञाल के बन्धनों को--गुणसयी रस्सियों को 
काट डालो । इस सागर से पार हो जाओ। अच्छी बात है, अब 
हम जाते हैं.।”? 
इतना सुमते ही महाराज गहूगश ने टोडकर अपनी शित्रिका 
से गनज्नाचल की भारी निफाल्ली । समीप के दृत्ती से स्व॒य हो पुष्प 
घोड लिये, फल ले लिये। परी श्रद्धा से उनके चरण प्रचालन 
किये, यथालव्वोप वारों से स्नेश भरित हूदय से उनकी पूजा की और 
अ्रतु बहाते हुए हाथ जोडफर फहने लगे--“प्रभो | में आपकी 
क्या स्मुतति जे ? आपका एक रूप तो है ही नहीं । कभी आप 
बालक रूप से विचरण करते हैं। कमी युवक जा वेप बनाकर 
श्रकडफर चलते हैं, कभी लाठी लेफ्र बृंद्ध का अनुकरण करने 
लगते हैं। फभी दादी जटा बनाकर चद्दर ओढक्र मगचर्म और 
दण्ड फमण्टलु ख्षेकर च्रह्मचारी घन जाते हैं। कभी विवाह करके 
अग्रिहोत् करने लगते हैं, पुत्रों को पेढा फरते हैं, धर्म का आचरण 
करते हैं। कभी आप ग्रूड त्यागकर वनों में रलकर वानप्रस्थ 
धर्म का पालन करते हुए, कन्ट-स्ल फलों पर ही नियोह करते 
हैं। पचाप्रि तापते हैं । शीतोष्ण सहन करते हैं, अग्निहोत् करते 
हैं, तपस्था मे निरत रहते है। कभी इसे भी त्यागकर अवधूत 
चेष बना लेते हैं। दण्ड मुए्डी चनकर घूमते हैं, परमहस वृत्ति 
को दशोत हैं। न जान किन किन रूपों से आप घुमते हैं। 
आपकी गति त्रिधि को स्वय कोई जान नहीं सकता। छुपा करके 
प्राप ही जिसे जनाना चाहे, वही जान सकता है ) भगवन | मेरी 
एक याचना हूँ सुक जेसे अजानी, राज्यमद्‌ में मक्षेन्मत्त बने 
सोहियों के श्रति आपकी पा बनी रहे | उनसे आपका जो भी 
कुछ अपराध बन जाय, उस आप अपने हपालु स्वभाव के 
कारण क्षमा करते रहें [९ 


डर 
ओशुकदेयजी राजा परीक्षित्‌ से कहते हैं-..राहन ! से 
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प्रकार वे परम प्रभावशाली ब्रक्षर्पि भगवान्‌ जड़ भरत सिन्धघु 
सौवोर देश फे राजा रहगण को अत्यन्त ही करुणावश आत्म- 
तत्त्व का सारातिसार उपदेश देकर तथा राजा के द्वारा सत्कृत 
आर पूमित होकर परिपूर्ण समुद्र के समान अपमे मन की इन्द्रिय 
रूप तरंगों को शान्त करके इस पृथ्वी पर स्वच्धन्द दोकर 
ब्रिचरण करने लगे | राज्ञा रहूगण भी कत्ार्थ होकर अपने देश 
को लौट गये। उन्दोंने जड़भरतज्ञी के उपदेश का श्रद्धा सहित 
द्ृदय में धारण किया । उसी सत्संग के प्रभाव से उन्‍होंने अविया 
चश जो इस देह में ही आत्मबुद्धि का आरोप कर रखा था उसे 
आत्मतत्व के यथार्थ ज्ञान के द्वाग नाश फर दिया और बे जद्ष- 
भूत दो गये। कालान्तर में ज़ड़भरतजी भी इसद्विज चरम 
शरीर को त्यागकर अपने सनृस्वरूप में लीन हो गये। राजन ! 
यद्द मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में श्री भरतजी का पुण्यमय चरित्र 
आपको सुनाया अ्रथ और बताइये, में आगे आपको क्‍या 
सुनाऊँ १९ 
श्रीमूतजी कद्दते ह--“मुनियो ! मेरे गुरुदेव के सुस्त से राजा 
परोतित्‌ भरत-चरित सुनकर अ्रत्यन्त ही प्रसन्न हुए और फिर वे 
आगे फे प्रसंग को चालू रखने के निम्मित्त भग्दजी के वंश का 
प्रश्न करने की बात सोचने लगे ।”? 
ऋष्पय 
सुन्यों ज्ञान रति गूदू हत्तारय भये रहने | 
मन प्रप्मप्त ई ययो भयों पुलकरित सबरों तने ॥ 
विधियत पूजा करी, अरप अग्रुनि ते दीरहों। 
तप सोच्छा ते यमम मरत मुनियर ने हॉन्‍्हों॥ 
श्रद्धा संयम सहित जे, मरत-चरित कृू सुनिमे। 
मे दिए शा अरबी गहें, शलि बहु नाहि।! बरस्तें / 


क्र 
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[३४३ ) 
जय नूप३ के प्रतियाति कर्ममि- 
यंज्वामिमानों वहुविद्मंगोप्ता । 
समागतश्री; सदस पति; सताम्‌ 
सत्सेवकोजन्यो भगवत्कलासते ।|# 
(श्ली मा० ५ र४६० १४ प्र० € इपोक ) 


छ्प्प्य 
भये मरत सुत स्रुमति देववाजित्‌ छुत तिनके। 
तिनके देव प्रधुम भये परमेष्ठी जिनके॥ 
पुश्न॒पग्रतीह महानू भये ज्ञानी तेजसी। 
अप्टम पीढ़ी मोंहों यूप यय भये यशास्त्री ॥ 
करमक्राएड में कुशल अति, सर्वमान्य सब्र शत्रवित | 
गय समान को होहि चुप--धर्म-ज्ञान-तय-विनय-यूत | 





# श्रोशुकदेवजी कहते हैं-'हे परीक्षित्‌ ! शुभ कर्मों मे महाराज 
आप की समानता फरते वाला कौत राजा हो सकता है | बयोकि राजा 
गये अगवा के झशावत्तार थे, इसीलिये तो उन्हें छोड़कर ऐसा यज्ञो 
का विधिवत भ्रनुष्ठान करने बाला, बहुत घ्॒मो को जाननेवाला, घर्म का 


रक्षक, श्रीमान्‌ सज्वनों की सभा के सभावति तथा सत्पुरुषों का सच्चा 
सेवक भौर कौन हो सकता है।” 


द् भागवती कथा, खण्ड १४ 


सरकुल में उत्पन्न होने से ही मनुष्य कुलीन कहा जाता है 
प्रादीनकाल में कुत्नीनता पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। 
कुज्नीन निगुंण “ भो क्यों न दो, वद्द भी चन्‍्दनीय माना जाता था 
झौर अकुलीन चाहे शु॒णी क्यों न हो, फिर भी कुलागत आचार 
के अमुमार उसके गुण की तो प्रतृंशा थी, किन्तु चह कुलीन 
गुणी के समान आदरणीय नहीं समझा ज्ञाता था। यद्यपि 
सत्कुल में भी ऋूर और दुष्ट लोग उत्पन्न हो जाते हैं, फिर भी 
सामान्यतया कुलागत कुछ-न-कुछ गुण तो आते ही है। इसीलिये 
राजा का पुत्र ही राजा बनाया जाता था, मंत्री का पुत्र मंत्री ही 
होगा, वैद्य का पुत्र वेद्यक ही करेगा | कलिकाल में यह प्रथा पापों 
की बृद्धि के कारण नहीं रही । नहीं तो धमोत्मा पुरुषों की वंशा- 
बली सुनने का भी अनन्त माहात्म्य बताया गया है। 

राजा परीक्षत्‌ ने विनय के साथ पूछा--“हाँ, तो भगवन्‌ आप 
भगवान्‌ स्वरायंभुव मनु के वंश का वर्णन कर रहे थे। आपने 
मनु के प्रियन्नत और उत्तानपाद ये दो पुत्र बताये | उत्तानपाद के 
बंश का भव से लेकर दूसरे दक्ष तक के वंश का वर्णन आपने 
किया | फिर महाराज्ञ प्रियन्नत के आम्मीध्र आदि सात पुत्र बताये, 
जो सातों द्वीपों के गज़ा हुए। महाराज्ञ आग्नीध्र के नामि, किं- 
पुरुष दरितर्ष आदि सौ पुत्र हुए,जो नो खण्डों के राजा हुए। महा- 
राज्ञ नाभि के यहाँ स्त्रयं सान्नात्‌ भगवान्‌ ऋपषभद्देव का अवतार 
आपने वर्णन किया । श्रीऋषभदेवजी के भरत आदि सौ पुत्र हुए। 
सबमें श्रीभरतजी श्रेप्ठ थे। मरतज्ञजी के प्रसंग में आपने उनके 
तीन जन्मों की कथा सुना दी भरतजी हरिश बने, हरिण से 
जड़ भरत बने | जड़ भरतजी का और राजा रहूगण का आध्या- 
स्मिक सुन्दर संबाद भी इसी प्रसंग में आपने वर्णन कियां। 
अब मैं भरतज्ी से आगे मनुपुत्र महाराज प्रियप्नत के वंश का 
वन सुनना चाहता हूँ । भरतजी से आगे उसके वंश में और 
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कौन-कौन प्रतापशाली राजा हुए। राजा तो बहुत हुए होगे, न 
सभसे तो हमें प्रयोजन ही कया, इनमें जो भगवदड्धक्त हुए हा 
उनका चरित्र हमे सुनाइये ।” 


इतना सुनते दी श्रीशुक बड़े प्रसन्न हुए और राजा की प्रशत्ता 
करते हुए कहने लगे--/राजन ! आप यथार्थ में सच्चे श्रोता हूं 
श्रोत्ा मे चही विशेषता होनी चाहिये कि वह कथा के प्रवाह सें 
बहू न जाय, कथा के उद्गम ऊो विस्मरण न होने दे । कथा से 
कितनी ही शास्या प्रशासायें फृट जायें, किन्तु मूल को न जाने दे | 
आपको समय कथा प्रसन्न याद है। अच्छी बात है, मैं मरतजी के 
आगे के वंश का वर्शन करता हूँ । बैसे तो मनुवश अनन्त हे, देव- 
ताओं के सहझ्रो वर्ण में भी वह पुर्शोरप से नहीं कद्दा जा सकता, 
किन्तु मैं आपके सम्मुख अत्यन्व सक्तेप में उसका निर्देश सात्र 
कर दूँगा | इनमें जो विशेष ज्ञानी, क्मफाण्डी या भगवद्भक्त हुए 
होंगे, उनके हो सम्जन्ध में कुछ साधारण-सा विस्तार करूँगा, 
नहीं तो नाम निर्देश हो करता चलू गा। अन्छा तो सावधानी के 
साथ श्रवण कीजिये।” 


श्रोभरतजी के सु्माद, राष्ट्र्त, सुदर्शन, आवरण और धूम्न- 
केतु ये पाच पुत्र हुए | इत्त बाच को ता मैं पढ़िल ही भरत-चरिच्र 
के प्रसज्ञ में बता चुका हूँ इन पॉचों मे सुमति श्रेष्ठ थे। वे भी 
ऋषभदेवजी की भॉति अबववूत दिगम्बर हुए। कलयुग में जो 
जैनसम्प्रदाय का श्रचार होगा, उसमें राजपि सुमति को ही जिम्‌ 
या अहेत स|नकर पूजेगे। उन सुमति जिनके देवाजित नामक पुत्र 
हुए। देबाजित के देवशुम्त, उनके परमेप्ठी परमेप्ठीके प्रतीहू 
पत्र हुए । जो बड़े ही घमोत्मा और आत्मविद्या विशारद थे । वे 
स्वयं ज्ञानी तो थे ही, ज्ञाव के रुपदेष्ट! तथा आचार्य भी थे। 
उन्होने अनेकों पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश किया और स्वयं 
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शुद्धबित्त होकर साज्ञात्‌ श्रीमन्नारायण भगवान्‌ का साक्षात॒कार 
भी किया । 

उन धर्मात्मा प्रतीह फे सुबर्चला नामक पत्नी में प्रतिहर्ता, 
प्रस्तोत्ता और डद॒गाता नामक पुत्र हुए, जो कर्मकाण्ड में 
निष्णाव थे, यज्ञादि कार्यों में अत्यन्त निपुण समझे जाते थे। 
उनमें जो सबसे श्रेष्ठ श्रतिहर्तो थे, उनका विवाह स्तुति नाम की 
राजपुत्री से हुआ। उसके गर्भ से अज्ञ और भूमा दो पुत्र हुए । 
प्रतोत होता है, बड़े राजकुमार अज ऊर्ध्व॑ रेता ऋद्मचारी बन गये, 
अतः भूमा का वंश आगे चला । 

महाराज भूमा की पत्नी का नाम ऋषिकुल्या था, जिसके गर्भ 
से उद्‌गीथ नामक पुत्र हुआ । उद्गीथ के देवकुल्या नामक पत्नी 
में प्रस्ताव हुए । प्रस्ताव के विभु, विभु के प्रथुपेण, उनके नक्त, नक्त 
के ही द्र्‌ति नाम्नी पत्नी में उदारकीर्ति परमयशस्वरी राजर्पि प्रवर 
महाराज गय हुए। जिनकी कीर्ति संसार में अब तक फैली हुई 
है। ये बड़े ही कर्मझाण्डी, दानी उदार और मह्दामना थे।ये 
अपने समस्त घन को यज्ञव्याग आदि शुभ कार्यों में लगाकर 
उसका सदा सदुप्योग करते रहते थे। वे अपनी प्रजा का 
आऑरस पुत्रों के समान पोपण, लालन, पालन, पीणन और मनो- 
“रंजन करते रहते थे । वे निरंतर यज्ञ-्यागों में ही लगे रहते थे, 
"किन्तु स्तरयं उन यज्नों से कोई सां तारिक कामना नहीं रखते थे । जो 
-कुछ किया, उसे उसी क्षण कृष्णापंण कर दिया । “मेरे इन यज्ञादि 
कार्या से स्ोन्तरयामी श्रीकृष्ण प्रसन्न हों ।” इस प्रकार निष्काम 
“फर्म करते-करते उनका अन्तःकरण चिशुद्ध निर्मल आदर्श के 
समान स्वच्छ बन गया। वे सदा सत्पुरुष, साधु, महात्मा, ज्ञानी 
तथा मगवद्भक्तों की अव्यमर भाव से चरण-सेवा करते रहते थे | 
जो साधु-सन्‍्तों की श्रद्धा से सेवा करते हैं, उनकी सेवा से संतुष्ट 
“दोकर साधु पुरुष उन्हें सर्वश्रेष्ठ अपने पास जो वस्तु है, उसे दे 
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दे देते हैं। साधु पुरुषो के समीप सर्वश्रेप्द निधि क्या है--/भग- 
चान्‌ के चैज्ञोक्यपावल सुमधुर मनोहर नाम |”? राजपि गय भी 
संतो द्वारा भगव॒न्नाम को प्राप्त करके उनका कीर्तन करते, भगवान्‌ 
का ध्यान करते, जिससे उसका चित्त विशुद्ध बन गया अब उन्हें 
देहादि अनात्म पढार्थों में आत्मबुद्धि नहीं होती थी। उनका 
अहंभाव हृट गया और बे आत्मा का यथार्थ रूप समभकर उसे 
अद्वास्यझूप से अनुभव करने लगे | इतने ज्ञानी, ध्यानी विरक्त 
होते हुए भी थे फरत्तेव्य फे चशी थूत होकर ससारी भोगों मे तनिक 
भी स्वृह्ा न करते हुए राज-काज बडी सावधानी से करते थे । 
राजरदि गय ने एक नहीं, असंस्यों यज्ञ किये। सत्ययुग, 
त्रेता आदि थुगों मे यक्ष के समय देवतागण स्त्रयं साज्षात्‌ अपने 
स्वष्टपों से आते थे और यज़मान के दिये हुए इविभोग 
को दिव्य शरीर से पंक्ति में चैठकर पाते थे, ऐसा सुनते हैं। 
णुु बार सहाराज् गय ने बड़ा भारी सोमयाग किया। उस 
यज्ञ मे सोम नामक एक लता का रस पान किया जाता है। यह 
लता ऊलियुग में तो लुप्रप्राय हो जाती है, अन्य युगों में यह होती है 
इसे बेचने वाले त्राद्मण अधम साने जाते हैं | इस लता में यह बिशे- 
"पता होती है. कि अमावस्था को इसमें एक भी पत्ता नहीं रहता । 
प्रतिपदा को एक पत्ता निकलता है, द्वितीय को दो त्था ठृतीय को 
तीन । इसी प्रकार एक नित्य बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को २१६ पत्ते हो 
हो जाते हैं। फिए एक एक गिरता जाता है। अमावस्या को सव गिर 
जाते हैं। सोम बिक्रेता विप्र इसे सन्‍्त्रों द्वारा तोड़कर बेचते हैं। 
इसे विविवत्‌ कूटा जावा है, उसमें से एक रस निकलता है, जो 
'मोढा तया सादर दोोता है। उसे अधिक पीने से आदमी सुरा- 


"पायी के समान उन्मत्त बन ज्ञाता है। महाराज गय के यज्ञ मे 
कि जे निकाला गया था। उसे चसक पान पात्नों में 
अरहर विधिवत्‌ सन्‍्रों द्वारा देवताओं छा आवाहन करके उफ्हें 
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पिज्नाया गया था । सुनते हैं, उस यज्ञ में देवराज इन्द्र ने प्रसन्नता" 
के कारण इतना सोम पान कर लिया कि वे उन्मत्त हो गये । 

उनके यक्षों में यज्ञपति भगवान बासुदेव रघयं प्रत्यक्ष रूप से' 
प्रकट होकर राजर्ि के दिये हुए ह॒विर्भाग को अ्द्वण करते थे । 
भगवान्‌ तो नित्य ही दृप्त हैं, फिर भी उपचार से यज्षो में थे ठृप्त 
हो जायें, वे संतुप्ट हो जायें, तो उनके सन्तुप्ट होने पर देवता, 
मनुष्य, पशु, पत्नी, कीट-पतंग, तियंक, जलचर, थलचर, मभचर, 
तण, वृक्ष, लता, गुल्म सभी की तृप्ति हो जाती है, सभी सन्तुप्ट 

जाते हैं । 

राजर्पि गय तो भगवान के कलावतार ही थे! जो दक्ष की 
कन्यायें हैं, धर्म की प्यारी पत्नियाँ हैं और समस्त ल्ोकों की 
मातायें हैं, उन श्रद्धा, मैत्री, दया, श्री आदि ने गन्ना, यमुना,- 
सरस्वती आदि अति पवित्र सरिताओं के सहित्त स्ययं जिनका 
राज्यामिपेक किया था, उन राजर्पि भरत की मद्दत्ता का वर्णन 
ही कौन कर सकता है । प्रथ्वरी उनके राज्य में समस्त इच्छित 
वस्तुओं को स्वतः देतों थी। इन्द्र समय-समय पर वर्षो कर: 
थे। वायु समयानुस्तार शोत, उष्ण, मन्द, तीच्र तथा सुगन्धित 
चनकर घहती था । प्रजा के लोग उनका पिता के समान देवता 
के समान इप्टदेव के समान सम्मान करते थे। यद्यपि वे सभी 
कर्म बिना फल्न की इच्छा से निष्तराम भाव से करते थे, फिर भी 
उनकी समस्त कामयायें पूर्ण होती थी। वे जो भी मन से इच्छा 
करते, नत्काल पूरी होती । उनके शस्र अमोघ थे। उनके बाण 
विश्वविज्यी थे। वे जिस रण में भी गये, विजय करके ही लौटे 
उनका प्रृथ्त्री पर कोई शत्रु था ही नहीं सभी मित्र थे। सभी राजा 
उनके अधीन थे, सभी अपने ग्त्नजटित मुकुटों से उनके चरणों 
की बन्दना करते थे, प्रज्ञा के लोग प्रेम से उन्हें अपनी आय का 
पष्ठांश लाकर देते थे, तथा उनके राज्य में जो बेदपाठी आ्राह्मण- 
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गए धर्म कर्म करते थे, उनका पछाश परलोक में जाकर देते थे । 
चसुन्धरा स मद्धि 
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इस प्रकार महाराज गय के धर्म से यह समस्त 
वीमाग्यवतती बम 


शालिनी बन गई। उन घमीत्मा राजा की से 
बह पति के अनुकृल आचरण 


बत्मों का साम गयन्‍्ती था। 
राज्ञ के पद्‌ चिन्हों की सन 


करने यात्री पतिपरायण तथा मह। 
शी । ऐसी पत्नी को पाकर महा 


मरण करने याली परम घार्मिक थे 
राज पस्म सन्तुष्ट थे ओर वे धर्म पूर्वक उसे साथ लेकर यज्ञादि 
जमे रुसते थे ।! 
छ्प्य्य 
र्पय॑ पधारें इन्द्र यज्ञ महोँ देवन साथा | 
अप तक जगमहँ विदित राजक्रपि गय की गाथा ।। 
इतनों पीयों सोम भेये उस्मत्त देवपति | 
स्वय॒यज्ञपति प्रश्नटि पाँड हँवि हैं प्रसन्त भ्रति ॥ 
जिन बश कीन्‍हें विश्वपति, तिने गय समती को करें | 
निरत रहें सतूसग महँ, सन्त चरण रज पिर घर ॥ 
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३४४ ] 
प्रैयत्र॒त॑ वंशमिमं॑ विरजश्चरमोद्भधुवः । 


अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगर्ण यथा ॥# 
(श्रोभा ० ५ स्क्र० १४ प्र० +६ इलोक) 


छप्पय 
रानी गय की भई गयन्ती पत्ति की प्यरी। 
भये चित्ररवतआदि तीनि सुत आज्ञाकारी॥ 
तिनके घुत सम्राट्‌ पुत्र उनके मरीच जित। 
शिखुमान तिन एत्र मघू मधु के बीखत॥ा 
अस्तिम भूप भये विरज, परम यशेस्त्री अति सदय। 
देवबंश में बिध्यु जिमि, मये जगत महेँ कीर्तिमय ॥ 


पौराणिक कथा की यह प्राचीन परिषाटी है कि जिस विपय 
का भी वर्शन करेंगे, यथाशक्ति पूर्ण करेंगे, क्‍योंकि थे प्रभु पूण 
हैं। यथाशक्ति इसलिये कहा कि किसी भी वस्तु का यथार्थ पूर्ण 
बणन न तो आज तक हुआ, न होगा । यदि पूर्ण वर्णन हो जाता, 





# श्ीशुकदेवजी कहते हैं-राजनू ! महाराज व्रियब्रत के बंच् में 
अतिम राजा विरज हुए । उन्होने भ्पनी सत्कोतिं से भ्पने प्रियव्रद वश 
की शोभा इसी प्रकार बढ़ाई, जिस प्रकार भगवान्‌ विध्ण देवताप्रों वी 
शोमा बढाते हैं ।” क 
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लव डिर उसमे झुद शेप रहता ही नहीं । जैसे हमारे पात्न में 
डिद्ना दूप हू समझो पो लें तो पाप साला हो सायगा, कुछ भी 
अचेमिप्ट न ररेगा, डिन्तु शर्म के सम्पन्ध में त्तो कहा गया हे, 
प्रा में से पूर्ण निकाल लिया जाय तो पूण ही शेष रह 
डापउगा । बड़ कमा अपूर्ण निश्शेप होगा ही नहीं। 
श्रीशुक्देयज्ञी कहृत हें--* राजन ! मेंने तुम्हे राज्पि गय क्‍्य 
सुनाया था । अब महाराज गय से आगे घमोत्मा मनुपुन 
प्रेयजन ऊे वश का श्रवण कीजिये। महाराज गय की घर्मपत्नी 
गयन्ती से विगरर्थ, सुगति ओर अवरोधन ये तीन पुत्र हुए। 
विप्रस्थ की पत्नी ऊणो से मद्ाराज सम्राट का जन्म हुआ और 
सच्नाद ने अपनी उत्कला नाम्री पत्नी में मरीचि नामक सुत को 
लापन किया । महाराज मरीचि की पिन्दुमता भायों से विन्दुमान्‌ 
नामक तेजस्वी पुत्र हुए । विन्दुसान के सरघा नाम बाली री से' 
संघु नामक राज्षपि हुए। सघु के सुसमना नास वाली धर्मपत्लो से 
बोसतन सुत हुएए ध्योर वर्नत की भोज सास भायों ने दो पुररज्नों 
को प्रसव फिया, को जगत्‌ में सन्‍्धु प्रसन्‍थु नाम से विश्यात हुए 
मन्थु ने सप्या नाम वाली सायो का पाशिप्रहण करके उससे धर्म-- 
पूर्वक भौपन सामक चम्रचर्तो पुत्र उत्पन्न किया। भोयन के दूषणा 
ल्वप्टा आर त्वप्टा की विरोचना नाज्नी भायोी से पिरक्ष नामक 
पर्मय्रशस्या तेजस्पों भगत्रत्तभक्त पुप्र उत्पल हुआआा। उन विर 
प्रिपूचा नामवाली पत्नी से शतजित्त्‌ पादि सापुत्र और एक 
कन्या हुई ) वेसे तो विरज्ञ पे पश्चात्‌ इस चश में ओर मी बहुत 
से राज्ञा हुए, फिस्तु विरक्ष अपने ढस के अद्विताप ही थ। 
राचर्पि पिरज इस यश फे झत्तिम परम घानिए, भेष्ठ कीवतियाते 
प्रसिद्ध सम्राट माने ज्ञाते हूं । राननव यह सेन ञ् 
सक्षेप में राज्र्पि गमुपुत्र प्रियतत के वश का ७० *ै 
अब आप कार क्या सुनना चाहत हू?! 
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भगवान्‌ शुक के ऐसे सुखकर बचन सुनकर महाराज परी- 
ज्षित्‌ बोले--'प्रभो! मेरी इच्छा हैकि मैं मनुवंश का पूर्ण 
विस्तार के साथ सम्पूर्ण बृत्तान्त सुनूं ) आपने पीछे बताया था 
कि यह समग्र प्रथ्वी पहिले एक ही थी, महाराज प्रियत्रत ने 
अपने तेज्ञोमय विमान पर चढ़कर प्रथ्यी की सात परिक्रमायें की 
थों। उन्हीं से सात समुद्र और सात द्वीप हुए। मैं उन ह्वीपों का 
समग्र वृत्तान्त सुनना चाइता हूँ और उन द्वापों में महाराज प्रिय 
ब्रत के वंशज कोन-कौन राज्य करते हैं, उनका भी सब दृत्तान्त 
जानना चाहता हूँ । करपा करके इन सब विपयों को विस्तार के 
साथ मुमे बतावें।” 

नैमिपारण्य में श्रीसूतजी शौनकादि मुनियों से कहते हैं-- 
“मुनियों ! महाराज परीक्षित्‌ के ऐसा पूछने पर मेरे गुरुदेव 
भगवान्‌ शुक सात समुद्र, सात द्वीप, नौ खण्ड, भूलोक के स्थानों 
का भुवलेंक, स्वर्गलोक के नज्ञत्र, तारा, सूर्य चन्द्र आदि ग्रहों को 
तथा नीचे के अतल वितल आदि सातों लोकों का बृत्तान्त बताया] 
मुनियो ! इस कथा प्रसंग में में उन सब्रका यहाँ वर्णन न 
कहेंगा। इनका जिस्तार से वर्णन यदि सम्भव हुआ, तो भूगोल 
तथा खगोल के प्रकरण में करूँगा। आप शआ आज्ञा दें. मैं इसके 
आगे के कथा प्रसंग का वर्णन करू? 

शीनऊत्ी से कहा--/सूतजी ! हमारा इस नीरस बिपय में 

कोई विशेष आग्रद्द नहीं है । ग्रपकी सैसी इच्छा। कथा की 

संगति मिलाने के लिये इस द्रिपय का संक्षेप में बर्णन तो कर 
हटायें ॥! 

इस पर सूतजी ने कद्ा--“अच्छी वात है मद्दाराज | सुनिये। 
डॉ, तो मैंने बताया था कि मनु पुत्र मद्दाराज प्रियन्नत के अप्मीय्न, 
इप्मनिद्द, यशवाहु, महावीर, दिरिण्यरेता, घृतपृष्ठ, सबन, मेघा- 
विधि, बोतद्वोत्र और कवि ये दस पुत्र हुए । इनमें कवि, मद्दावीर, 
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सपन ये तीन अध्वरेता ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने गृहस्थाश्रम को 
स्वीकार ही न किया। बिना छ्वेत के सृष्टि नहों | बिना बाँस के 
चशी नहों। इसी प्रकार निना बहू के वश वृद्धि नही । अतः इन 
तीन का तो न वश चला, न ये क्सी देश के राजा हुए ) इन्होंने 
ता असरड़ राज्य को प्राप्त किया, जिसका कभी नाश हो नहीं 
हाता। अब शेप रहे सात | य॑ साता क्रमश, सातों द्वीपों क 
राजा हुए। जैसे जम्बृद्याप के राजा आम्मीध्र हुए । प्लक्षद्वीप 
के इध्मजिह्द, शाल्मलि के यज्ञबाहु, कुशद्वीप के हिरण्यरता, 
ऋ्ौल्धदेश के घृतप्छ, शाकद्वीप के मेधातिथि और पुष्करद्वीप 
के राजा बीतहोतन्र हुए । महाराज आम्रीध्र के वश का वर्णन तो 
कर ही दिया हे । अब उनके शेप छ* भाइयो के वश का वर्शन 
सुनिये । एक घात स्मरण रखें। मन्ष्यो की पहुँच केवल भारत 
चर्ष में ही हे । भारतवर्ष को छोड शेप छ. द्वीप और आठ खण्डो 
से योगी को छोडकर कोई भी मनुष्य भांतिक साधनों से नहा 
ज्ञा सकता । ये भोम स्वर्ग माने गये हैं.। इनसे सी बेसे क्ोग उपा 
सना करते हैं, साधारणतया वर्योश्रम की समान्य कल्पना हं, 
किन्तु इन द्वीपो क मनुष्य तो स्वर्ग शेप सुखों को भोगने ही आत 
हैं। इनकी हजारो वर्षा की आयु होती हे । ये देवताओं की भाति 
विपय सुस्त भोगते हैँ ।इन द्वापों में आजीविका की चिन्ता 
नहीं । नदियाँ, इक्त ही सब जीवनपयोगी सामग्रियों को स्वत्त- 
प्रदान करते हें.। यहाँ कृद्धावस्था नहीं होती | वहुत सन्तानें नहीं 
शोर्दी । स्तियोँ जीवन में एक बार गर्भ घारण करती हे | साराश 
कि इन द्वीपों म॒ स्पर्गाय सभी सुख हैं । वहाँ युगो की भा कल्पना 
नहीं । जैवायुग के समान सर्वदा काल रहता हे। प्लक्षद्वीप के 
अधिपति मदह्दाराज़ इध्मचिह्न के सात पुत्र हुए, जिनके भाम शिव, 
अवश, सुभश, शान्त, क्षेम, अमृत ओर अभय हे। महाराज. 


इब्मेज्िन्न ने अपन द्वीप के सात विभाग अपने इन सातो 
ड़ 
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नाम से कर दिये | ये सात खण्ड इनके ही नाम से विख्यात हैं। 
शाल्मलिद्वीप के अधिपति मनुपुन्न महाराज यज्ञबाहु हुए। उनके 
भी सात ही पुत्र हुए ज्ञिनके नाम सुरोचन, सौमनस्य, रमशक, 
शैववर्ष, पारिभद्र, आध्यायन, अविज्ञात हैं । इनके पिता ने भी 
इन्हीं नामो से अपने द्वीप के सात खण्ड करके इनके ही नामों से 
वे वर्ष विख्यात करा दिये। कुशह्वीप के अधिपति मसुपृत्र 
हिरि्यरेता हुए। उनके भी बसु, बसुदान, इृढ रुचि, नामिगुप्त, 
स्ंतुत्यज्मत, विविक्त और वामदेव-नामक सात ही पुत्र हुए। उन्होंने 
भी अपने खण्ड के सात विभाग करके सातों पुत्रो के नामों से 
सात वर्ष प्रसिद्ध कर दिये। है 
ऋ्रौद्धद्दीप के अधिपति सनुपुन्र ध्वतपृष्ठ हुए | संयोग की 
बात, उनके भी आम, मधरुदद, मेरुप्ृष्ठ सुधामा, भ्राजिष्ठ, 
लोदितार्ं और वनस्पति नाम बाले ये सात पुत्र हुए, जिन्होंने 
पिता की थ आज्ञा से अपने द्वीप के सात विभाग करके अपने नामों 
से वर्ष स्थापित किये । शाकद्वीप के अधिपति मनुपुत्न मेघातिधि 
हुए । उनके भी पुरोजब, मनोजव, परवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, 
बहुरूप और विश्वाधार ये वर्षाधिपति सात पुत्र हुए, जिनके नाम 
से शाकद्वीप में सात वर्ष विख्यात हैं। सबसे अंतिम पुष्करद्वीप के 
स्व्रामी मनुपुत्र वीतहोत्र हुए उनके रमणक और धातकि नामक 
दो पुत्र हुए, उन दोनों के नाम से उस द्वौष में दो वर्ष हैं। श्रव 
तक उन द्वीपों में वे ही राजा राज्य करते हैं, या उनके पुत्र पौत्र 
हैं। मुनियो ! इसका सुमे पता नहीं। जहाँ तक मेरा ध्यान है वे 
ही राजा होंगे। दा 
अच्छा, यह तो मैं पीछे बता ही आया हूँ कि इस जम्बूदीप 
के श्रधिपति भहाराज आम्रीध के नामि, किंपुरुष, हृरिवप, 
इलाइत, रम्यक, हिरिएमय, कु, भद्वाश्व, और केतुमाल ये नौ पुत्र 
डए | उनमें से नाभि द्वी इस नाभिवर्ष (ज्ञो अन्त में भरतजी क्रे 
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प्रभाव से भरतखण्ड या भारतवर्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ ) के 
राजा हुए। उन नाभि के वंश का चरित्र मैंने कह ही दिया! 
जम्बूद्ीप में नो खण्ड हैं.। यद् दीप सबसे मध्य मे है। इसी द्वीप 
के चारों ओर सारा समुद्र छे । फिर उसके चारों ओर गोलाकार 
प्लक्षद्वीप है। उस प्लक्ष के चारो ओर ऊख के रस का समुद्र हे । 
इसी प्रकार एक समुद्र और इससे घिरा एक द्वीप ऐसे सात 
समुद्र हैं सात द्वीप हैं। ये सब इन चर्म चक्चुओ से दीसते 
नहीं। 

हाँ तो यह जम्बूद्वीप सबसे मध्य में है। शेप छः द्वीप क्रमशः 
छः समुद्रों से घिरे एक के पश्चात्‌ एक इस क्रम से हैं। इस 
अम्बूद्वीप में भी सबसे मध्य मे इलाबृत सड है। उसी इलाबुत 
खरड में दिव्य सुबर्ण का घना सुमेरु प्चेत्त हे, जो प्थ्वी के नीचे 
भा है और स्वर्ग तथा भर वलोक तक चला गया है। इसी सुमेरु 
के आठों शिखरों पर आठो लोकपालों की पुरियाँ ह। जैसे 
कमल्ष के फूल में एक तो घीच में करिका होती है, उसके चारों 
ओर पखुडियों लगी रहती हैं, चेसे दी इलाश्ृत स्थए्ड मध्य मे है 
शेत् आठ खण्ड इसके आठो ओर अगल बगल मे हैं। भारतवर्ष 
को छोडकर आठ सण्ड भू स्वर्ग हैं। 

इस पर शौनकजी ने पूछा--“सूतजी ! इन चर्म-बल्लुओओ से 
तो हमें ये शेप आठ खण्ड और सोने का सुमेरु पर्वत दीग्पता नही, 
फिर हम केसे सम ऐसे कोई सण्ड या द्वीप हैं। न हमें खारे 
समुद्र को छोडफर वोई दही, मठा, ईंस घृत और मधु आदि 
के समुद्र ही दिसाई देते हैं। मान लो, यह दूर ही सद्दी, तो ये 
आठ सड तो जम्बूद्वीप से सटे हैं । इनमें तो प्रवेश होना चादिये | 
सो, भारतवर्ष से तो इन द्वीपों मे जाने का कोई मार्ग दी नहीं। 
फिर आप कहते हैं भारतवर्प ही दीखता है, और द्वीप दिसाई 
नहीं देते, तो समुद्र पार गोर वर्ण अद्स्युओं, के देश हैं, च॑ 
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आदि देश हैं, ये तो मारतवर्ष से प्रथक्‌ हैं। इनकी किन वर्षों 
गणना फी जायगी ९? 
इस पर सूतजी बोले--“महाभाग ! इन सब बार्ता को मै 
बिस्तारपूर्वक वर्णन भूगोल और खगोल के सम्बन्ध में करू गा। 
यहाँ इतना ही बताये देता हूँ, कि जो आजकल द्वीप, उपद्वीष 
दिखाई देते हैं, जहाँ भी मनुष्य पहुँच सकता हैं, ये भारतवर्ष के 
अन्तर्गत हैं | हमें जो यह खारे-सा जल का समुद्र दीग्बता है मई 
समुद्र नहीं है सागर है। महासमुद्र तो चहुत दूर है। सगर के साठ 
इजार पुत्रों ने इस भारतवर्ष को अपने घोड़े की खोज में चारा 
ओर से खोद डाला। इसलिये इसका सम्बन्ध धन्य 'आठ वर्षो 
की भूमि से सर्वथा विच्छेद हो गया। अब भारतबर्प के चर्म 
ओर सागर हो गया । इसीलिये आठ-दस बड़े-बड़े द्वीप के समान 
टापू घन गये, जिनमें समुद्र से जोबिका करने वाले निपाइ-श्राभीर 
बर्णाश्रमेतर पुरुष रहने लगे | उन द्वीपों में अधिक शीत दवोने के 
फारण वहाँ के लोगों के चर्म गौर चर्ण के हो गये | कुछ के पीत 
बर्ण के। वास्तव में ये सब भारतबर्प के ही द्वीप, उपद्वीप, टाई 
आदि हैं | क्योंकि इनमें वर्शाश्रमी लोग रहते नहीं, इसीलिये 
कुमारी कन्या से लेकर हिमालय के प्रदेश को ही भारतवप कटने 
की प्रणाली पड़ गई । अर्थात बणौश्नमधर्मों भारतवर्ष | कलियुग 
में ये दस्यु दी राजा वन जायेंगे। ये ही अपनी भौतिक बुद्धि 
भौतिक आविष्कार करके अपने को सभी विपयों केः पंडित सम 
केंगे। इन अनार्यों को चुद्धि इतनी संकृचित होगी, कि ये मी 
भारन युद्ध से आगे के इतिहास की कुछ कल्पना ही नेकर 
सकेंगे | ये भारतवर्ष फो ही संसार कष्टकर इसी के इतिहास 
भूगोल छो फझ़त्रिम रूप से बतावेंगे। मद्राराज ! यह युगधमम ६ 
इसमें किसी का दोप नहीं है। अच आगे मैं इस पर फिर कर्मी 
प्रमंगरानुसार प्रकाश टारयेंगा । गदी मधाराज ! इनसे सत्य और 
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कल्पना की बात, सो यह ससार हो कल्पित है । बहुत से अद्वैत 
सन्त के आचार इस दृश्य जगत्‌ को त्रिकाल में हुआ नहीं 
भानते। उनके मत में यह संसार न कमी हुआ, न हैँ, न होगा। 
वन्ध्या पुत्र के समान, सीप में रजत ये समान, टेढी रस्सी में सर्प 
समान अजन्नान से इसकी मिथ्या प्रतीति हो रही है। भगवन्‌ । 
जब यह पूर्ण समार ही कल्पित दे माया का सेल ह्देत्तो 
इसी प्रकार ये द्वीप ण्ड वर्ष आदि कल्पित हो हैं। यदि ये 
नह, नदी, पहाड, साथर, नगर सत्य हैं, तो द्वीप, सण्ड, समुद्र 
आदि भी सत्य हैं। यह जीव अपने कर्मा से नाना योनियों 
में भ्रमण करता हुश्रा सुस दुख उठता हे। चौरासी लाख योनियों 
में ्रमण करता है.। कभी स्व मे जाकर सुस्त भोगता है, कभी 
नरकों में जाकर नाना यातनाओं का अनुभव करता है। 
नरक स्वर्ग से निकल कर फिर प्रथ्वी पर जन्म लेता है । फिर 
प्रारब्ध कर्मानुसार नाना योनियों में भटक्ता फि्रिता है। इसी का 
नाम ससार चक्र है। भू: भुवः स्व: महदः जनः तपः और सत्य 
ये ऊपर के लोक हैं । अतल, वितल, सुतल, तलातल, महदातल, 
रखातन और पाताल ये सात नीचे के लोक हैं । इन चौद॒ह भुवनों 
का ही एक अद्याड होता हे । ऐसे असरयो ब्रह्माएड इस विश्व में 
व्याप्त हैं। पृथ्यी पर आठ खण्ड और छः द्वीप भू रघर्ग हैं। नीचे 
के सात भूबिवर स्थर्ग अथोत्‌ पाताल स्वर्ग कहते हैं । इन नीचे 
फे लोकों में स्वर्ग से भी अधिक सुस है। भूलोक के ऊपर के 
वो सब दिव्य स्वर्ग हें हां । इनके अतिरिक्त प्रथ्ची के नीचे बहुत 
से नरक हैं, जिनमें पापी पुरुष पचाये जाते हैं. ।!? 
यह सुनकर शोनकजी ने पूछा--“सूतजी ! नरक क्‍या होते 
। ये लोक वास्तव में कुछ हैं या बेसे हो डराने को कल्पना कर 
लो हे। यदि ये हैं तो बताइये कहाँ हैं ९? 
इस बात को सुनकर सूतजो हँसे और चोले-- भछ ७ 


मु 
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यही बात महाराज परीक्षत्‌ ने मेरे गुरुदेव भगवान शुक से पूछी 
थी | उसी प्रसंग का मैं अब आपके सम्मुख वर्णन करू गा। आएं 
सब दत्तचित्त होकर इस धर्म के मर्म को जानने वाले परम 
आवश्यक विषय को श्रवण करें।” 
छप्पय 
राजनू सात समुद्र सात हैं द्वीए अवबनि १। 
पियत्रत सुत् है करें राज इन सब द्वीपनि पे ॥ 
भौम स्वर्ग दित्रि स्वस्य स्व्य प्राताल कहावें। 
विनि में करे पुएय घमम प्रेमी जन जावें।॥ 
पुएयनि को फल स्व॒रय है, शास्त्र, वेद, ऋषि मुत्ति कहें । 
पाए करें तें नरक में, नर नाना बिधि दुख पहें।॥। 
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[३४५ ) 
न चेदिहेवापचिति यथांहसः 
कृतस्य कुर्पान्मनउक्तिपाणिमि! । 
श्रुव॑ स वे श्रेत्व नरकाजुपैति 
ये कीर्तिंता मे मबतस्तिग्मयातनाः ॥# 
(ब्रीभा० ६ स्व० १ अ० ७ दलोक ) 
छ्प्पय 


आप करें ते हृदय माहि अति तम सरि जावे। 
अन्तःकरन मलीन होहि नर बहु दुख पावे ॥ 
सूक्ष्म देह जब जाइ यातना देह पाइकें। 
नरकनि में फ़िरि पे भूमि ते जीव जाइके।॥। 
सहे यातना नित नई, किन्तु दुःख में मरे नहिं। 
अनुभव वैसे ई करे, जैसे नर तब कष्ट सहि॥ 
सुख दो प्रकार के होते हैं, णक दृप्ट सुख एक श्रुत सुस। 
ऋृष्ट सुख तो उसे फहते हैँ, जिन्हें हम अपनी इन्द्रियों से इसो 
लोक में अनुभव करते हैं। जैसे अत्यन्त गुदगुदे गदों पर बैठने 








अश्ीशुक्देवजों कहते हैं---"राजन्‌ ! जो मनुष्य मनसा, वाचा, 
आर्मण्ा किये हुए दुष्ट कर्मो वा इसो जन्म से प्रायदिवत नही कर लेता, 
उस्ते मृत्यु के पश्चात्‌ मेंने जिन मयकर यातना प्रू्ण मरकों झा बरगद 
किया है,उनमें उसे प्रवध्य-प्रवश्य जाना पडेया।” 


१०४ भागवती कथा, खण्ड १४५ 


से स्प्शेन्द्रिय को सुख होता है। अत्यन्त सुन्दर से सुन्दर वस्तु 
देखने से नेत्र को सुख होता है, स्वादिष्ट से स्वादिप्ट पदार्थ खाने 
से जिद्ठा लपलप करने लगती है, ओठ चाटने लगवी है, बड़ा 
रस आता है। ताल स्वर सहित सुन्दर गायन हो रहा हो, तो 
चाहे समभ में कुछ भी न आवे मन प्रसन्न होता हैं । इसी प्रकार 
सब इन्द्रियो के विषय के विपय में समझना चाहिये। इन्द्रियों के 
अजुभूत छुख का नाम है दृष्ट सुस | श्रुत सुख उसे कहते हूँ जो 
हमने अनुभव तो किया नहीं केवल सुना मात्र है। जैसे जो बायु- 
यान पर चढ़कर घूमा है, चह जब आकर कहता--“भैया, वायु- 
यान पर चढ़ने में तो बड़ा ही आनन्द आता है। सर-सर बायु- 
यान ऊपर उठता है, पेट का पानो भी नहीं हिलता। ऊपर से 
धरघरुआ पाती की भाँति छोटे-छोटे दीखते हैं, बृत्त भाड़ियों के 
समान दिखाई देते हैं। सड़के लकीर-सी दीखती हैं। ठेढ़ी-मेढ़ी 
बहती हुई नदी लम्बी सर्पिणी के सदश प्रतीत होती है। ऊपर धूलि 
न धक्कड़ आनन्द से दृश्य देखते हुए उड़ते चलो |” इस वणन 
से जो सुख होता और उसमें जो स्प॒ह्म द्वोती है बही श्रुत सुख है। 
स्त्र्ग किसने देखा है। स्वर्ग देखकर कलियुग में कौन लौटा है ? 
किन्तु शास्र ही, आप्त वचन ही उसके अस्तिस्व में प्रमाण है! 
चड्ाँ विमान है, अप्सरायें हैं, गन्धर्य हैं, कल्पवृत्ञ है, कामथेमु है, 
नन्दन बन है, अमृत है, ओर न जाने कया है, उन्हीं के लोभ से, 
उन्हें ही पीने को इच्छा से--हम सत्कर्म करते हैं उन्हें पाते हैं । 
जैसे दृप्ट और श्रुत भेद से सुस्त दो प्रकार हैं, वैसे ही 
दुध्व भी दो प्रकार के हैं | रृप्ट दुश्ख तो शर्रर में नाना रोग हो 
गये, सिर दर्द हो गया, कौड़े घुम गये, आधा सिर दुखने 
लगा, गुमड़ी हो गई- पक गई । नेत्रों में दर्द हो गया, कुल्ली हो 
गई, सड़ गई, कीढ़े पड़ गये । दाँत सोसले हो गये, मसूड़े फूल 
गये, हुगन्धि आने लगी, उदर-विकार, वीये-विकार, श्रंगों का 
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सब जाता क्षत हो जाना आदि, कुष्ट से अगो का गिर जाना 
आहठि शरीर में असंरयों रोग होते हैं जो दुःख देते हैं बे सच 
व्याधि कहलाते हैं। मन से जो दुःस होता है उसे आधि कहते 
।अपकीर्ति हो गई। युवा पुत्र मर गया। अभी लडकी का 

विवाह्‌ किया अभी विधवा हो गई। अभियोग से पराजय हो 
ह्वा गईं, किसी ने कठु शब्द कहकर अपमान कर दिया, किसी ने 
विश्वासधात्त ही कर दिया। इन सब दुःसों को ₹प्ट दुःख फहते 
हैं। नरक में जिन नाना यातनाओं का शा्रों मे बणन मिलता 
है. उन्‍हें श्रुत दुःस कहते हैं। जीव जेसा इस लोक में कम करता 
है परलोक में वेसा ही उसका दुः्स भोगता है। कर्मानुसार जीवों 
को नाना योनियों में जाना पडता है । 

राजा पर्राज्षित्‌ ने महामुनि शुकदेबजी से पूछा--“प्रभो ! 
आपने बताया पुण्य के कारण जीव स्वर्ग में जाकर सुख भोगते 
हैं और पाप से नरक जाते हैं। यह क्‍या बात हे ? हमने तो 
बहुत से पुण्यात्माओं को दु'स भोंगते देखा हे, बहुत से पापी 
पाप करते हुए भी आनन्द से विषयों का उपभोग करते हुए 
ढेसे गये हैं । यह कया बात हे ? इन उच्चता नीचता, छोटेपन 
यड़्ेपन की विभिन्नता का क्या कारण हे ९” 

इसपर श्रीशुक बोले--“राजन्‌ ! यह तो कम की गति है । 
पूयजन्म का कोई पाप उदय हो जाता है तो पुण्यात्मा पुरुपी को 
भी दुःख भोगने पडते है । पूवजन्म का कोई पुण्य उदय हो जाता 
दे, तो पाप करते हुए भो पू्पुण्य के प्रभाव से सुस्योपभोग 
को सामग्रियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो भी पुण्यात्मा दुश्स 
भोगते हुए भी उसे थैये से सहते हैं। उन्हें उतना क्लेश नहीं 
होता, थे समभते हैं, हमारे प्रारव्ध के भोग क्षय हो रहे हैं 
अच्छा द्वो दै। इसके विपरोत पापात्मा विषयोकका « « 
करते हुए अशान्त दुसी बने रहते हैं कि हाय ये . 
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सभोंग नष्ट हो जाये, ये चले न जायें।” महाराज ! सत्त्व-रज 
और तम के अधीन होकर मनुष्य जैसे कर्म करता है, उनकी 
छाप अन्तःकरण में लग जाती है, उसी से नाना योनियों में इस 
पृथ्वी प्र जन्म लेता है। मरकर कर्मो के अनुसार स्वर्ग नरक में 
खुखोपभोग यातनाओं का अनुभव करता है ।! 
राजा परीक्षित ने पूछा--“भगवन्‌ ! स्वर्ग की बातें तो मैंने 
चहुत्त सुनीं, किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूँ, नरक क्या हैं, ये कोई 
जोक विशेष हैं, या जो हम सूकर, कूकर योनियों में प्राणियों को 
लाना क्लेश सहते देखते हैं ये ही नारकीय भोग है ?” 
श्रीशुकदेवजी ने कहा-“महाराज ! लैसा पृथ्वी पर भौम 
स्थर्ग है, बेसे ही यहाँ भी भौम नरक है, किन्तु नरक नाक के 
चाताल के नौचे एक अन्धकारमय देश है। पारियों को वहाँ 
अमराज्ञ की आच्ा से ले ज्ञाया जाता है और उनके पापों के 
अनुसार दण्ड दिया जाता है ।”? 
इस पर राज़ा ने पूछा--“भगवन्‌ पाप तो इस शरीर से 
ड्ोता है, शरीर सत्यु के अनन्वर यहाँ रद्द जाता है। जिसके 
नाथ पाप कर्म करते हैं, ते सब यहाँ रह जाते हैं, फिर नरक में 
जुभ्ख किसे दिया जाता है | आप कहेंगे, कि दूसरे शरीर से 
यातनायें दी जाती हैं, तो अन्याय हैं। करे कोई देह, फल भोगे 
"दूसरी देह । यह तो उचित नहीं। जैसे किसी ने परसत्री गमन 
किया, उससे परिणाम स्वरूप पाप की सनन्‍्तानें हुई मरने पर 
उस पुरुष का शरीर भी यहीं रह गया | उस सञ्न्री का शरीर भी 
न्यहीं रह गया, उस पाप के परिणाम स्वरूप जो पापजनित 
सम्तानें हुईं वे री यहां रह गई। अब नरक में कौन दुश्ख 
ओगता है. २९ 
इस पर धोशुक बोले--“महाराज ! आपको स्मरण द्ोगा, 
झस प्रश्न का उत्तर हम नारद और आचीनवर्दि के सम्बाद में 


नरक क्या दे श्०्७ 


चहिले ही दे चुके हैं। फिए भी सुन लो । पाप पुण्य ये दोनो 
आन की वृत्ति ६। जब तक सन की इन कर्मों में प्रवृति न होगी 
तय तक शरीर न पाप कर सकता है न पुण्य। एक आदमी के 
पेर में खड़ाऊँ हैं.। बह. उन्हें, पह्िनकर पुज्ञान्मन्दिर चला गया। 
तो बुड्धिमानू लोग उस जाने चाल को ही घुरा भला कहेगे । 
डा लेकर सड्ठाऊँश्ों को तो कोई भी नहीं माग्ता, कि तुम मीतर 
चले श्राये । सड़ाओ: वेचारे स्वतः जाने में समर्थ थोड़े ही दै। 
'पहिनने बाला जहोँ ले जाय, वहीं ये बिना विरोध किये चले 
ज्ञायंगे उनके फल का भोक्ता बह्दी होगा; जो उन्हें. पहि' ह्दे। 
इसी प्रकार शरीर तो साधनमात्र है।भोक्ता तो मन है. माया 
मोहित जीब मन के व्यापारों को अपने में आरोपित कर लेता है, 
चह अपने को कर्ता मान लेता है। इसीलिये शुद्ध चर: मुक्त दोने 
पर भी भावानुसार मन के कारण उसे सुस दुश्स भोगने पड़ते 
हैं। ब्रद्महस्या, परस्त्री गमन मेँ सन फी प्रवृत्ति ही ने हैं। तो शरीर 
संसग ही न हो। संसर्ग होने पर भी मन के 
तोपापही न हों। जिस शुण के अधीन हा मन मे 
क्लेशों फो बह सद्दता है.। दृप्दान्त लीजिये | खप्न 
हमारा सिर काटता है, कितना कट होता है; बहों ने तल्लवार 
है न काटने बाला है न सिर है। फिर भी जब तक 
खुलती क्लेश का असुमब मन करा ही है। ६ 
या सूचम शरीर जब यातनामय देद को प्राप्त करके 
डुशपों को सहृता है, तो पूवेवासनाओं की स्छेति से 
प्रकार दुः्ों का असुमव होता है। असे ही स्यूक 
द्वोते थे । 
शाज्ाने पूछा--मगउन ॥ डुतनी 

च्यूह मरता क्‍यों नहीं ९” 


बेदनायें साले 


श्ण्द भागवती कथा, खण्ड १४६ 


शीघ्रता से श्रीशुक बोले--“श्रजी, राजन्‌ ! मरेक्या १ मरता 
तो यह स्थूल शरीर है । सूह्म का क्‍या मरना। आप रोज ही 
देखते हो स्वप्न में सिर कट जाता है तो भी स्प्रप्म द्रप्टा अनुभव 
करता है देखता है मेरा सिर घड़ से एथक्‌ हो गया। सिर धड़ से' 
प्रथक्‌ होना ही जीव की स॒ृत्यु है, तो उसे अनुसव कौन करता 
हूँ ? मेरा सिर कटा | इसी प्रकार यातना शरीर को चाहे कितने 
क्लेश दिये ज्ञॉय चाहे उनकी चोटी-बोटी काट दी जाय, चह मरेगा 
नहीं, उन ठुःखों का अनुभवमात्र ही करेगा। ये तो सब संस्कार- 
मय देह संस्कारमय यातनाएँ होती हैं । सो राजन्‌ ! निपिद्ध कर्मा 
के कताओं को उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण उन्हीं के 
समान फल मिलने स्वाभाविक ही हैं । जो जैसा करेगा, परलोक' 
में वैसा ही सुख-ठुःख उसे उठाना पड़ेगा ।” 
राजा ने आश्चये के साथ पूछा--“भगबन्‌ ! इससे तो मेरे 
गेंगटे खड़े हो गये | कृपया बताइये किन-किन पापों से किन- 
क्विन नरुकों में जाते हैं उन्हें किन कर्मों के करने से कौन-कौन सी' 
यातनाएँ सहनी पड़ती हैं ९? > * 
राजा का प्रश्न सुनकर शुकदेवजी ने कहा--“अच्छी वातः 
है राजन ! सुनिये, मैं संत्तेप में आपको सब बताता हूँ ।? 
हैं छप्पप 
इच्रिय मन आधीन करे जो जिह करवावै। 
मन लेजावे स्॒रर्य नर्क्र में जिही प्रठबे॥ . .-. 
सन तें भोगे भोय जिही देखे सपने कू। ' 
साया-मोहित जीव कहे कृत अपने कू ॥ा 
यह यन चच्चल चपल अठि, नहि काऊ को गीत है । 
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है॥#'* 


प््ब्ध्य्य्त्र्ब्न्> 


किन-किन पापों से कोन-कीन नरक 
प्राप्त होते हैं ? 


[ ३४६ ] 
तस्मात्पुरैवाश्विद पापनिष्कृतो 
यतेत मृत्योरविपद्यवात्मना । 
दोपस्प दष्ट्वा गुरुलाघय यथा 
भिपक्‌ चिक्रित्सेत रुजं निदानवित्‌ ॥# 
(श्रोभा० ६ रर० १ म० ८ श्लोक) 
छ्प्पय 
रोरव, कुम्मीपक, सहारोरव, सूकरमुख | 
कमरिमोजन, सन्देश, शाल्मली, नरक देहि दुस ॥ 
तघमूमि, पूगोद, आनरोधन, बेटरोघन | 
पर्यावतेन,. शुलत्रोत,.. वेतरणी, विशक्तन ॥ 
कोई कहें अनेक हैं, भ्रष्टाविशति कछु कहें। 
इन मरकनि मह जाशकें, प्रपीजन बहु दुस सहें। 





#£भीघुकरेवजी कहते हैं--'“राजन्‌ ! इसलिये मनुष्य वो चाहिये कि 
मृत्यु होने से पूर्द ही जद तब पह स्यूल पाचमोतिय शरीर क्षीण न हो 
तभी तक अपन डिये पापों से छूटने का उपाय कर ले । ज॑धे रोगो का 


विशन जानने वाला वैद्य दोपो की स्पूताधिक्ता देखकर उनवी यधोचित्त 
चिड़ित्सा बरता है ।7 


११० भागवतदी कथा, खण्ड १४५ 


पाप करने से नरकों की प्राप्ति अवश्य होगी, पुए्य और पार्पो 
का फन्न इसी लोक में भोगना होगा मरकर परलोक में भी, अंतर 
पहिले तो पाप बनने ही न चाहिये, भूल से, असावधानी से पाप 
बन भी जाय तो उनका शरीर रहते ही प्रायश्चित्त कर लेना 
चाहिये | इसीलिये पापों का स्वरूप जान लेना आवश्यक है.कि 
कोन पाप कैसा है और उसके करने से किस नरक में जाने पर 
कौन-कौन सी यातनायें सहनी पड़ती हैं.। 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--“राजन ! नरक दक्षिण दिशा में हैं, 
सातों पातालों फे नीचे जहाँ फिर जल ही जल है, उसके ऊपर 
ओर पथ्बी के नीचे हैं । स्वर्ग को भाँति ये भी एक सूच्तम भावमय 
देश विशेष हैं । बे स्थूल दृष्टि वाले प्राणियों को इन चमे च्ुओं 
से नहीं दीखते । जैसे स्थप्न के पदार्थ भावमय सूह्म होते हैं और 
जोच मन के द्वारा उनसे सुख-दुःख का अनुभव करता है, चैसे ही 
नरक के सच दुःखदायी पदार्थ हैं।नारकीय जीव ही यातना 
शरीर से उनका अनुभव करते हैं। वहाँ सूर्यपुत्र पितराज यम 
एक रूप से अपने भ्र॒त्यों के साथ सुख सहित निवास फरते हैं और 
पाषियों के दुःख देने की सब व्यवस्था करते हैं । उसी दिशा में 
अभिष्पात्ता आदि नित्यपिद सभी योनियाँ पितरों को उनके वंश' 
चालों के दिये हुए क्राद्धात्न को उनके अनुरूप बनाकर पहुँचा देते 
हैं। पापों की कोई संख्या नहीं, वे असंख्य हैं | जितने प्रकार के 
लीब हैं, उतमे ही पाप हैं उतने ही नरक भी हैं किर भी 
सामान्यततया मुख्य इफीस नरक हैं। कोई सात और बढ़ावर 
अद्वाईस बताते हैं। अब उनके नाम सुनिय। पिला वामिस्र 
नरक ह। जो सदा तम से व्याप्त रहता है। वहाँ खाने को टंडे 
मिलते हैं| दिन भर चूतड़ों पर तड़ातड़ डंडे पड़ते रहते हैं। मूस 
च्याप्त निरन्तर दुःख देती रहती है । साने को कुछ मिलता नहीं 


किन किन पापों से कौन-कौन नरक प्राप्त होते हैं ? ११९ 


सूक्ष्म देह होने से मृत्यु भी नहीं होती । मार साओ और भूख 
प्यास से कुलबुलाओं, यही वहा का व्यापार हे। 

दूसरा अधतामिल्न नरक है । तामिस नरक में तो यातना 

इते सहते रोते रहते हैं, क्रिन्तु अधतामिस्र में तो इतना कप्ट 

यम के दूत देते हैं, कि बेसुध हो जाते हैं । चेतनाशुन्य हो जाता 
हे। जहाँ चेतना हुई फिर मार पडी, फिर बेसुध हो गये । 

ततोसरा रोरब नरक कहाता हे । रुरु नाम का एक सर्प से भी 
कर जानवर होता हे चह वहाँ काटता है। इसी से वह रौरब कह- 
लाता हे । अच्छा राजन्‌ ' मैं पढ़िलि आपको सबके नाम गिना 
देँ तब दु/स आदि का वर्णन करूँगा। तामिख्ल्‍र, अधतामिस्र, 
रौरब, महारौरव, कुम्भीपाक, कालसूज, असिपन्वन, शूकरमुस, 
अन्धकूप, क्रमिभोजनसद्श, तप्तभूमि, वञ्रकटक, शाल्मली,. 
चेतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयाद्न, 
अबीयि और अयपान ये तो इक्कीस हुए, इनके अतिरिक्त क्षार- 
कदम, रक्तागणभोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, बटरोधन पर्यावतेन 
ओर सूचीमुस्त साथ हैं। इस प्रकार मुरय अद्वाईस नरक हैं। 
बेसे तो असरयो हैं । जो जेसमा पाप करता हे, उस बेसे ही नरवकोंः 
में जाना पडता हे। 

महाराज ! सयसे बडा पाप है, हिंसा। प्राणीमातर जीवित 
रहना चाहता है, स्वेच्छा से बिता मौत क्िती की मरने की इन्छा 
नहीं होती। जो जीवन की इच्छा बाले जीवों को अपने 
पेट को पाससने के लिये या द्वेंप अहकारवश मार डालता हे, 
उसे नाना नरझा में शिन्न भिन्न याठसायें सहना पडती हैं। जौब- 
«सा से बढकर कोई पाप नही। जैस अपने को कष्ट होता है, 
देसे ही सभा को कप्ट द्वोता है, अतः शक्ति भर किसी जीव की 
हिंसा न करनी चाहिये [? 

इस पर राजा ने पूछा--“महाराज | जीव दिसा जब इतना 


११२ भागवती कथा, खण्ड १५ * 


बड़ा पाप है, तो मनुष्य का जीवन कैसे चले ? जीबों से ही जीवों 
की जीविका चलतो है । तीतर कितने कौड़ों को रोज खा जाता 

मेढ़क पतंगों को ही खाकर जीता है | छिपकली रात्रि-दिन 
जीवों की ही घात में रहती है | जल में रहने वाले बड़े जीव छोटे 
जीवों को ही खाकर जीते हैं। सिंह, व्याप्र मांस को छोड़कर कुछ 
खाते नहों। ये सब्र दिंसा से कैसे बच सकते हैं ९” 

श्रीशुक ने कहा--“महाराज ! पशुओं में और मनुष्यों में 
यही तो अन्तर है, वे अपने सहज स्त्रभाव को स्वयं बदल नहीं 
सकते । मनुष्य चाहे तो बदल सकता है | इसी से मनुष्य को 
साधक! कहा है ।५ 

इस पर महाराज परीक्षित मे कहा--“साधक कहा है तो 
क्या प्राण दे दे। यदि हिंसा न करे तो एक दिन भी नहीं जी 
सकता। अन्न के प्रत्येक दाने में जीव है।शाक-माजी, फर्त 
सभी में जीव है, सभी बढ़ना चाहते हैं, सभी जीवित रहना 
चाहते हैं । एक ककड़ी बढ़ रही है हम उसे तोड़कर खा जाते हैं, 
यह हिंसा नहीं हुई ? जग्न यह्‌ हिंसा है, तो कोई कबूतर, बकरा, 
मुर्गा को ग्या लेते हैं । एक ही बात है, फिर आप जीव-ढिंसा की 

सनी निंदा क्‍यों करते हैं ? दो पैर वालों के चार पैर वाले सथ 

ये ही हैं । पाद चारियों फे अपद भर्य हैं | बड़ों के छोटे भदय 
हैं। एक जीव दूमरे जीवों को खाकर जी रहे हैं। ऐसी दशा में 
हिंसा से कौन बच सकता हैं १९? 

यह सुनकर श्रौश्ुक वोले--'राजन, आपका कथन सत्य एँ। 
संसार में सभी में जीव है, शिसमें जीव नहीं उसका अग्तिग्व 

। फिर मी ज्ञीत्रों में तारतम्य है, जिसमें चैनन्य छा मितना 

 ऋ्धिक प्रकाश प्रतीत द्ोता है बद जीउ उतना ही अधिरछ 

श्रप्त है। तैसे महाराज, फंक पत्थरों में मो जीव है फूमा 
रगेदने पर मिट्टी में ढत्रे फंफड़ निकलते हैं छाप ध्यान से शध्य- 
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बन करें तो प्रतीत होगा, थे बढ रहे हैं | वृद्धि, क्षय, जीवन में 
ही होती है। किन्तु इन कट्टड पत्थरों में चेतन्‍्य तत्त्व अत्यन्त 
कम है| अ्रतः घर, सडक बिना बनाये हो काम चल जाय तो 
ज्यथं में कट्ुड पत्थरों कोन तोडे फोडे | तोडने-फोडने आव- 
श्यक ही हों तो जितने से काम चल जाय, उतने ही तोडे फोड़े 
कछ्ुुड पत्थरों की अपेक्षा घास में चेवन्‍्य का प्रकाश अधिक 
प्रतात होता हे । घास घटती चढती है, पानी पाकर हरी होतवी 
है। धूप से मुरका जाती हे, अ्रतः कट्टड पत्थर की अपेक्षा घास 
काटने में अधिक हिसा है। घास से अधिक चेतन्य बृत्त और 
लताशों में प्रतीत होता है । बृत्त तथा लतायें फूल, फल देते हें । 
ये ऑसों से देसकर चढते हैं ।सुख-दुःख का अनुभव करते हैं 
शीवोष्ण का स्पर्श सममते हैं, अतः घास की अपेक्षा इन्हे काटने 
में अधिक हिंसा है | लता घृक्षो से अधिक चैतन्य मछली-अडो से 
कीड़े-मकोडे और पत्तियों में हे, अतः इनमें तो जीवन प्रत्यक्ष 
दोसता है, किसी मुरगे का सिर काटिये कितना तडफडाबेगा, 
किसी घकरे को फाटिये, मरते समय केसा छटपटाता है, अतः 
राजन ! इन मूक पशुओं को अवेध हत्या करना केवल स्वार्थ के 
लिये, पेट भरने के लिये इनके प्रायों का घात करना घोर पाप 
हे | इनसे अधिक चैतन्य बुद्विजीवी पशुओं मे जेसे हाथी, घोडा, 
बन्द्र, गौ, भेंस आदि में है । इनसे अधिक मनुष्यों में, मनुष्यो 
से अधिक ब्राह्मणों मे और नाह्मयों में भी वे सर्वश्रेष्ठ हैं जो ज्ञानी 
हों बिद्वान हों शाज्रों मे पारयत हो | अतः सचसे बडा महापाप 
अद्दाहत्या है ब्रह्महत्या से बढकर कोई पाप नहीं ।” 

राजा ने पूछा -“महाराज, अनजान में भी नित्य कीडे- 
सकोडे, चींटी, मक्सी, मच्छर मर जाते हैं, इनके मरने कातों 
पाप न लगता होंगा ?? 

श्रीशुक बोले---“लगता क्‍यों नहीं राजन्‌ ! पाप तो चाहे जान 

८ 
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के किया जाय, या अनजान में, फल तो सभी का भोगना पड़ेया । 
किन्तु अनजान में भूल में अनिच्छा से जो पाप हो जाता है 
उसका कम अपराध होता है ऐसे पाप शुप्क पाप कहलाते हैं। 
इनका प्रायश्रित्‌ यददी है कि ग्‌इस्थी को नित्य अतिथियज्ञ, पिदयज्ञ, 
देवयज्ञ, ऋषियज्ञ तथा वलिवैश्वदेवयज्ञ करना चाहिये। इनके 
करने से इन अज्ञात्त पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। जो पवूच 
यज्ञ बिना किये ही भोजन कर लेते हैं| अतिथि के आने पर भी 
उसे नहीं पूछता, बह अन्न नहीं खाता, कीड़े खाता है । महाराज ! 
प्रत्यक्ष देखा गया है । एक यूहस्थो के यहाँ एक साधु ठहरे हुए 
थे। गृहस्थी कही बाहर गया था। इतने में ही एक दूसरे 
बढ़े सिद्ध सन्‍्त आ गये | पहिले ठहरे सन्त बहुत सुन्दर खीर 
बना रहे थे। इन नये सन्त को देखते ही वे जल भुन गये। 
सोचा “इसे भी भाग देना पड़ेगा । खीर आज़ इतनी सुन्दर' 
वनी है कि किसी को तनिक भी न दी जाय ।” श्रतः उन्होंने 
किवाड़ा बन्द कर लिया | ग्रृहस्थ की धर्म-पत्नी ने आकर प्रार्थना 
करी--“मद्दाराज, एक और नये सन्त आये हैं । उनके लिये भी 
प्रसाद बन जाय ॥? यह सुनकर, बे सन्‍त आग बबूला हो गये। 
उस सत्रो की मिड्क कर बोले -“यहाँ कुछ रसोई नहीं बन 
सकती ।” विचारी स्त्री चली गई। आने वाले सन्त को बड़ी 
शीघ्रता थी, अतः उन्हें दूध पिलाकर बिदा कर दिया ।- 

नये सन्त के चले जाने पर उन खीर-प्रेमी सन्त ने थाल में” 
ज्यों ही पीर उड़ेली तो वे क्‍या देखते हैं, चाचल एक भी नहीं, 
सच सफेद कीड़े कुलघुला रहे हैं. थाली में इधर-उधर रेंग रहे हैं । 
अब सन्त को बोध हुआ । वे दौद़े-दीड़े उन सिद्ध सन्त के समीप 
गये, उनसे अपने अपराध को क्षमा माँगी ।? 

सिद्ध सन्त ने कहा--/भाई तुमने मेरा तो कुछ अपराध 
किया नहीं। भगवान्‌ का अपराध फिया टू, उन्हें बिना निवेदित 


क्िन-किन पापों से कौन-कौन नरक प्राप्त होते हैं? शश् 


डे 45, 


किये घिना बॉटे खाया है, अतः अमुक स्थान में इतने लिन 
हि 6283 हे 
साधुओं का उच्द्िष्ट पाओ, उनके जूठे बतेन सलो, तय इस दोप 
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जगगे। सो राजन! कइने का अमिप्राय इतना ही हे, वि ना 
पदनहायज्ञ तिना किये भाजन करता है वह कीडे र॑ समास 
भाषन करता है | 
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यहाँ चाहे उसे कीड़े न भी दीखें, किन्तु इस पाप से जब वह 
''अमि-भोजन” नामक नरक में जाता है, तो पहिले तो उसे कौड़े 
भरे कुण्ड में डाल देते हैं, वहाँ उसे चारों ओर से कीड़े काटते 
रहते हैं, कोड़ों को ही रात्रि दिन बह खाता है।वह नरक एक 
लाख योजन लम्बा चौड़ा है । चारों ओर कीड़े ही कीड़े इस 
कुण्ड से उस कुण्ड में, उस कुण्ड से इसमें ऐसे ही उसे कीड़े खाते 
रहते हैं वह स्वयं कौड़ों को खाता है | जो पुरुष इनसे बचना 
चाहे उसका कतंज्य है कि चालक, बुद्ध, अतिथि, गौ आदि को 


है । ऐसी दशा में क्या करें ९? ५ 
५.4 सुनकर श्रीशुक बोले--“महाराज़ ! विपत्ति की बात तो 
दूसरी रही | यदि प्राण घारण करने की अत्यन्त ही इच्छा हो 
र मांख भक्षण किये बिना प्राण धारण न हो तो कोई उपाय 
नहीं जिन देशों में मांस भक्षण के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय 
ही न हो--ममुद्र के तट के बहुत देश टापू ऐसे है, उनकी भी 
बात प्रथक्‌ है । वहाँ उतना दोप नहीं लगता । किन्तु जहाँ श्रन्न, 
दूध, फल खाकर निर्वाह हो सकता है, वहाँ व्यथ में मांस खाने 
ये जीव दिंसा करना अत्तम्य पाप है। बहुत से दुष्ट कबूतर, 
बटेर, चिड़िया बिरौटा, आदि जीवों को पकड़ लाते हैं भौर जाते 
ही उन्हें अ्प्ति में भून लेते हैं।थे मरकर कुम्मीपाक' नामक 
नरक में जाते हैं। वहाँ बड़े-बड़े सैल के गरम कुण्ड होते हैं, उनमें 
कस कर यमदूत उन्हें भूमते हैं। जो बेदद्रोही माठ-पितू तथा 
साक्षण द्ोदी पुरुष अनेक पाप फरते हैं तथा पशुओं को काटकर 
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'रॉधने हैं, वे जितने सहख्र वर्षो तक कालसूत्र नामक नरक में पचते 
रहत॑ हैं, जितने कि उस पशु के शरीर में रोयें होते हैं। उस नरक 
(' पेश हजार योजन की तॉबे की भूमि होती है । वह अप से 
त्तप कर ल्लाल बनी रहती है । उस पापी पुरुष को उस अग्नि 
समान लाल हुई भूमि पर दौडाते हैं। वह क़मी चेठता है, कभी 
लेदता हे, कभी सडा हो जाता हे। इस प्रकार चिरकाल तक 
क्लेश सहता रहता है । 

जो पासण्डी पुरुष केवल पासण्ड के लिये, जिह्ास्पाद के 
निपे यज्ञो का उद्टाना करके देवी-देवता के नाम से पशुओ व 
घलि देते हैं और उनके मास को स्पाद से साकर अपने मास को 
मोटा करते हैं, वे मरकर विशसन नामक नरक में जाते हैं। वहाँ 
उनके अज्ञ प्रत्यज्भ बार घार काटे जाते हैं, फिर जुड जाते हैं, इस 
प्रकार उन्हे निरन्तर पीडा दी जाती हैँ । 

जो दुष्ट पुरुष तामस भैरव, यक्ष राक्षसों के निमित्त नरमेघ 
आधहडि पासणड यज्ञ करके पशु की या नर पशु की बलि देते हैं, 
ओर उनके मास को खाते हें, थे पुरुष हों या स्त्ियाँ, मरकर 
घोर नरको में जाकर वे भी उसी प्रकार काटे जाते हें। जिन्हें 
काटा है, वे उन्हें हो! काट काटकर उनका रक्त पान करते रा 
गास साते हैं। ब्याधो के समान काटते समय वे बडे हर्पि 
होते हैं। 

जो राज़कर्मचारी निरपराध को लोभ वश दण्ड देते हैं, 
जआाह्यणों को अपराध पर भी शारीरिक दण्ड, फांसी आदि देते हैं, 
वे मर कर सूकर सुस्त नामक नरक में जाते हैं, बद्ों यम के दूत 
उन्‍हें कोल्ड में डालकर पेरते हें । जेसे गन्ने पेरे जाते हैं, बेसे ही 
हे अड् जब पिचकर कुचलत हैं, तो वे हा हा करके चिल्लाते 

जो पुरुष पहिले तो पशुओं को विश्वास दिलाकर पाल लेते 
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हैं, फिर उन्हें काटकर 
भूनते हैं, तो मरकर 


र खा जाते हैं, काँटे में या सलाक में देदकर 
उनको भी उसी प्रकार भूना जाता है। 





प्रीशुकरेयर्जा पहले टं--०मदाराज ! 
भर किसी मी जाब का दमा 
सटमल, सुर, सर, विष्पू इन 


अधिफ क्‍या कई, शाह 
न फरनोी चाहिये। यहाँ हक दि 
को भी न मारना पाधिय ।!7 
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यह सुनकर राजा ने कहा -“भगवन्‌ ! यह तो आप अब 
सीमा का उल्लघन कर रहे हैं दुष्टों को दण्ड देना धम हे, 
चुण्य है। जो प्रत्यक्ष हमारे शरीर का रक्तपान कर रहा हे, हमें 
क्‍्लेश पहुँचा रहा है, उसे न मारना कहा का पुण्य है? तब 
तो #म लोग युद्ध मे श्नओ को मारते हें, उन्हें मारना भी 
भाप हे ९? 
इस पर गम्भीर होकर श्रीशुक बोले--“नही, राजन ' युद्ध 
में सम्मुख शत्न लेकर लडने वाले शत्र को मार देना पाप नहीं। 
वह तो ज्ञत्रियों का वर्म है पुण्य काये हे । आततायी को मारना 
भी धम हे । गॉय में, घरा में आग लगा देने घाले, विप देने चाल, 
अन्याय पूर्वक हाथ में शस्त्र लेकर बध के लिये डद्यत हुए पुरूष, 
“धन अपहरण करते वाले, किसी के सेत को या स्त्री को बल्पूर्वक 
छीन लेने वाले ये छः आवतायी कहाते हैं । इन्हें मार डालने मे 
कोई पाप नहीं, पुण्य ही हे । किन्तु राजन! सटमल जुओ ने 
क्या बिगाडा हे ? वे तो जीना चाहते हैं, रक्त पान करना उनकी 
ृत्ति है, स्वभाव है। उन्हे अधिक से अधिक इतना ही करे, 
'किन्हीं उपायों से अपने शरीर से प्थक कर दे | 
राज्ञा ने कह्दा--“भगवन्‌ ! तब तो मनुष्य कहाँ तक हिसा 
से बचे । घाव में कीडे पड जाते हें, उन्हें ओपधियों से न भारे तो 
सम्पूर्ण शरीर सड ज्ञाय | पेट मे बहुत से छोटे-छोटे असरयो 
कऋमि पड जाते हें, जो मल के साथ निकलते हैं, उन्हे औपधि से 
न मारे तो जीवन ही न रहे । हिंसा के व्रिना तो रह ही नहीं 
सकते ः 
इस पर श्रीशुक बोले-- “महाराज, यह बात नहीं, जो विव- 
शता है, उसके लिये क्या किया जाय । शक्ति भर व्यर्थ द्िंसा न 
करनी चाहिये, जितना बच सके हिंसा से बचो | देखिये, बहुत से 
साधु सत शरीर से मच्छरों को नहीं हटाते, जुओं को बाहर नहीं 
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फेंकते । घाव के कीड़े गिर जाते हैं तो उन्हें उठाकर फिर घाव में 
रख लेते हैं । बहुत कच्चे फलों में अधिक हिंसा होने के भय से 
पेड़ से गिरे फलों को ही खाकर रहते हैं । बहुत से हरे पत्तों में 
अधिक हिसा समझकर सूखे पत्ते खाकर ही जीवन धारण करते 
! इतना है है शक्ति भर हिंसा से बचे । जो जिसको कष्ट 
देगा, नरक में डसे उसका कल्ल भोगना पड़ेगा । इस प्रकार 
हिसकों के और भी अनेकों नरक हैं, उनका वर्णन में कहाँ तक 
करूँ । अब आप दूसरे नरकों का वर्णन सुनिये ।? 
छधप्पय 
मारे जीवनि ता गांत ते तनकू पोसे । 
क्रोध मोह वश भये रक्त आएिनि की त्ोपे॥ 
चाहें जीवे जीव विनक्षि हट करि जो मगरे। 
ते पाप्री बहु त्यायि छुरत ई नरक प़िपारे ॥ 
भौरनि की इुरयति करी, को£ युनी तिनकी भई। 
चुटे. पिटे सू्खों मरे, तहें यातना नित नई 





नारकीय गतियों का वर्णन 


[ १४७ १ 
लोके व्यवायामिपमद्यसे या 
नित्यास्तु जन्तोन हि तत्र चोदना | 
व्यवस्थितिस्तेष विवाहयज्ञ- 


सुराग्रहरासु निश्वत्तिरिष्टा | 
(श्रीमा० ११ स्क० ५ श्र० ११ इलोक 


छप्पय 
हिसा, परतिय यमन, मास मदिरा को सेवन । 
भहाप्राप ये कह्ढे फेंस्यों इनमें जिनकों सन॥ 
ते नर प्रापी महा दुश्ख जय मारहि उठावें। 
घटपटाह के मरे. फ्रेरि नरकनि सहाँ जानें॥ 
नाना दुख सहि अन्त महा, सूक़र कृकर योनि घरि। 
चोराती के चक्र महँ, अमर विविघ विधि कर्मा करे ॥ 
के कोई न घुरे हैं न अच्छे, उनमे आसक्ति ही सुस-छुःस 
१७०७७ ५७७ ३२७५ ३७५ ७७ » ७७ ७ ७७) ०७७)» ७७ ० ९७ ०५७ ५ 3०९७-34 ० स) १ ०१७ ०५७०७ >बे- 
#ंश्रीशुकदवजी क्हत है-"राजन्‌ ! लोक मे स्थ्री-प्रसग, मासमक्षण 
पैथा सुरापान में लोगो को स्वाभाविक प्रवृत्ति है। शास्त्रों मे इनके लिय 
बोई प्राज्ञा नही है । ये जो विवाह करके निज स्त्री मे, बलि-प्रधान यज्ञो 
मे, सौधामशि पादि मसो मे जो मंथुन, मास भौर सुरा का विघान है, 
उनका ताए्पय॑ भी ग्रहण में न होकर इनसे निवृत्त कराना ही शास्त्रकारो? 
का वास्वदिक ध्रमिप्राय है [7 
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में कारण है। जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसारी विषयों में ही 

होती है । डस प्रवृत्ति को संयम में रखना यही घर्म है। उसे 
असंयत छोड़ देना मनमानी करना यही अधरमम है। जो जिसका 
उत्पत्ति-स्थान है. उसमें उमकी स्वाभाविक आसक्ति होती है। 
जैसे हमारा जन्म साथुर मण्डल में है, तो उस भूमि में हमारा 
सहज स्नेह होगा। इसीलिये स्त्री पुरुषों की व्यवसाय में, मैशुन 
में स्थाभाविक भ्रवृत्ति होती है, इसे सिखाने पढ़ाने की आवश्य- 
कता नहीं । यह शरीर मांस के सारभूत रज-वीय से बना है) 
अतः लोगों की अन्नसार स्वाद पदार्थों में स्वतः अवृत्ति होती है ! 
इसी प्रकार मनुष्य छुछ देर को संसार को भूलकर छुछ आत्म- 
विम्मृत्ति चाहता है। योग करके समाधि लगाना जग को आता 
देना तो कठिन है, इसीलिये मुष्य किसी-न-किसी मादक द्रव्य 
का किसी-न-किसी रूप में सेवन करना चाहते हैँ। इन स्वाभाविक 
प्रदृत्तिया को श्राप्त बचनों, शास्त्र वाक्‍्यों द्वारा संयम में लाना, 
इसी का नाम धर्म हैँ! इन पर कोई रोक थाम न लगाकर 
इन्द्रियों को स्वच्छन्द विषयों में छोड़ देना, मनमाने ठह्ः से बिषयों 
में प्रदत्त हो जाना, यही अधर्म है।पहिले जब सत्ययुग में 
सबको स्वाभाविक रुचि धर्म में थी, तव न कोई नियम थान 
विवाह-बन्धन । न नरक थे नरोग, मयम थेम मत्यु | जब 
पाप ही नहीं, वो झूत्यु भी नहों। झुत्यु नहीं तो नरक भी नहीं, 
दुश्ख भी नहीं | यमराज की क्या आवश्यकता | लोग स्वर्ग में 
चले जाते, फिर लौट शआते | देवताओं मनुष्यों में कोई भेद ही 
नहों था। 

'._ भाईचारे का ब्यवद्दार था, तुम हसारे यहाँ आ्राशों ह्ट्स तुम्हारे 
यहाँ जायें । शनः-शनेः मनुष्यों में पाप की वृद्धि हुई, वो हस्हें 
दण्ड देने के लिये श्रद्मा मे यम नामक एक नए लोकपाल बनाये । 
'यमराज्ञ ने कट्ठा--“महाराज्ञ ! मैं कहाँ-फ़्टों पापियों झे पीछे 
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'घूमवा फिलूया। मेरे समीप पापियों को लाने को कोई दूत 
अझतचिये ॥7 तय एक ऊाद्यण तपस्पा कर रहा था | अग्याजी ने उसे 
उचरो सीधी पद्चे ण्डा लिया कर, वरदान आइि का लोभ देकर 
घमराच ( यम्राच ) का सन्नी यना दिया। उसका नाम झृत्यु 
या सत्यु ने कदा--' यह तो बडे अपयश की बात है, आप 
प्राणियों को मारने का काम सुक्े क्‍या देते हैं ? सब झुम्े चुरा 
भत्रा कहेंगे, गालियाँ ढेंगे । तय न्ह्माती न रोगों की उत्पत्ति की 
और कद्ा --/ अन्ची यात है, इन रोगों क द्वारा ही तुम प्राणियों 
गे पे है च 
की पदुडकर लाना। इन्हें निमित्त कारण बना लोगे तो फिर 
सुम्दें कोई न कोसेंगे ।” ज्ञय पापियों आर पुस्यात्माओं को रुत्यु 
'पमराच के समीप ले जाने लगे, तो पुण्यात्माओं को तो सीधे 
स्पग म भेतर देते, पापात्माओं क लिय नरकों की रचना हुई। 
'चितने पाप उतने नरक। यह सक्तिप्त में नरकों की रचना की 
“कहानी है। इस आध्यात्मिक आरयायिका का गूढ रहस्य ज्ञानी 
हो समझ सकत हैं ? 
धर्म अधर्म में शाद्य ही प्रमाण हं। कोन कार्य कर्तव्य हे 
कौन अकर्तव्य दे, तर्क स सिद्ध नहीं हो सकृता। यदि परपोडन- 
चदूसरा का क्लेश देना ही पाप हो तो परखी गमनमें तो चह 
नहीं, झिन्तु यह महापाप हैँ । जो धर्म का मयोदा यो भेदन करते 
हैं वही पापी हैं. । ५ 
स्पाभाविऊ वृत्ति को सयम में रखन का ही नाम धर्म हूं ते 
चूत्तियों के पाछ्ठे क्तेव्याकृतेव्य छा ज्ञान न रखकर सनमाना 
करना इन्द्रियों के अधोन होकर स्वेन्छाचार करना अधम हैं। 
स्प्रा पुरुषों का अपन उत्पत्ति स्थानों में--मेशुन में स्वाभाविक 
अवित्ति हाता दे । धर्म उसे कहता हे यदि सुम इस घी 
रोक सक्तो, इसस निमृत्त दो सको तो स्वक्षष्ठ, यदि 
हो सको तो शाल््ीय निधि से धर्मपूर्वक विवाह कर 
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काल में अपनी भाया में ही सनन्‍्तान की इच्छा से गमन करो 
यह धर्म है। इसके अतिरिक्त परखीगमन अधर्म हैं। इसी प्रकार 
सबकी धर्म मर्यादा बाँघता है जो इस धर्म की मर्यादा को नहीं 
मानते उन्हें असिपत्रवन नामक नरक में जाकर नाना प्रकार के 
क्लेश सहन करने पड़ते हैं ।? 
श्रीशुक कहते हैं-. “महाराज ! जो द्विजाति के लोग मोहबश 
सुरापान करते हैं, उनके मुख में, नरक में गरम करके लोहा 
चुआया जाता है। राजन्‌ ! संसार में तीन ही सबसे बड़े पाप है, 
मूठ बोलना, अहंकार के वर्शाभूत होकर दूसरों को कष्ट पहुं- 
चाना हिंसा करना और परस्त्री गमन | महाराज, वेसे तो अपनी 
धर्म पत्नी के अतिरिक्त किसी की ओर भी कुड्िष्टि से देखना महा 
पाप है किन्तु सुरुस्त्री गमन तो ऐसा पाप है कि जिसका इस 
/ लोक में प्रायश्वित्त ही नहीं ! महाराज ! कन्या के साथ, विधवा' 
के साथ परस्त्री के साथ गमन करने बाला पुरुष चाण्डाल के 
समान हैँ। उसका मुख देखने से भी पाप लगता है। जो पुरुष 
अगस्या स्त्री के समीप ग़मन करता है श्रथवा जो स्त्री अगम्य' 
धुरुष से व्यभिचार करती है, ऐसे स्त्री पुरुषों को यम के दूत 
नरक में ले जाकर अनेक श्रकार के कप्ट देते हैं। वहाँ बहुत सी 
लोहे की स्त्री-पुरुषों की मूर्तियाँ बनी रहती हैं, बे ्रप्ति से तप 
कर लाल की हुई होती हैं। व्यभिचारी पुरुष को नम्न करके तपाई 
हुई लोहे की स्त्री से और व्यमिचारिणी स्त्री को तप्त लोह,- 
पुरुष से बार-बार आलिड्नन फराया जाता है । 
जो स्त्री-पुरुष विना बिचारे जहाँ-तहाँ सभी के साथ स्वच्छन्द 
होकर अपनी कामवासना कौ पूर्ति करते हैं, वे दद्धकंटक शाल्मली 
आदि नरकों में ले जाकर बड़े-बड़े काँटों में नम्न करके घसीटे जाते 
हैं। उनके मर्म स्थानों में गरम सुइयाँ, काटे भोंके जाते हैं । मद्दा- 
राज़ ! जो उचवर्ण के सदाचारी नीच ब्यमिचारिणी पतिता कुलटा 
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पतियों के साथ पाप पूर्ण व्यभिचार करते हैं, पशुओं फी तरह 
'पिना विचार के दुराचरण करते हैं, उन्हे मरने पर यम के दृत 


कापएआओड ्लएए/ए ज्ज्चु 
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सब के कुटहों मे, विष्ठा के तलाबो मे, मूत्र कोर बफ भरे गदर 
में दाल देते हैं। ज्हों थे मूत्र विष्ठा पोष यो पोते-पीते दिख 
पिला 2 में गोव पो बर 

उैलाते तड़फडाते रहते हैं । राजन ! अपने गोव पर कस्या अपने 
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चहिन के समान होती है, ऐसी कन्याओं या ख्ियों से जो समा- 
गम करते हैं, उन पापियों को यमदूत लालाभक्ष नामक नग्क मे 
ले जाकर वीये से भरे कुण्डों में डाल देते हैं और उनके मुँह में 
वीय॑ भर देते हैं। उस ही खाने पीमे को देते हैं। राजन्‌ ! अधिक 
कहाँ तक वर्णन करें, जो लोग इन नरकों से बचना चाहें, उन्हें. 
भूजकर भी परस्त्री की शोर कुदप्टि से न देखना चाहिये और 
जो स्त्रियाँ अपना कल्याण चाहें इन नरकों की यातनाओ्ं से 
प्थक्‌ रहने की इच्छा करें, तो उन्हें अपने पति को छोड़कर 
सभी बड़े पुरुषों को सगे पिता के समान बराबर घालों को सगे 
भाई के समान और छोटे बच्चों को अपने और पुत्रों के समान 
समभना चाहिये । 

इसी प्रकार राजन ! दूसरे की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, 
चोरी करमा-यह्‌ भी सबसे बड़ा पाप है। जो पुरुष दूसरों का 
घन, सत्री अथवा अन्य प्रिय वस्तुओं को उनसे छीन लेता है चुरा 
लेता है, उसे तामिस्र नरक में जाकर असह्य यातनायें सहनी, 
पड़ती हैं | वहाँ उसके चूनड़ों पर निरन्तर सड़ासड़ कोड़े पड़ते 
रहते हैं। जो चोरो करता है, दूसरों का धन लूटता या घरों में आग | 
लगाता है, लोगों को विष दे देता है या डॉ के डालता है, वह वञ-; 
ट्रन्त्ट नामक नरक में जाकर पैनो-पैनी दाँढ़ वाले कुत्तों से निर- | 
“तर कटवाया जाता है। बह चिल्लाता है, रोता है, किन्तु निर- 
न्तर उसे ये बेदनायें सहनी पड़ती है । ४ 

जो पुरुष किसी स्त्रो या पुरुष को धोखा देकर उसका 
उपभोग करता है, उसे अन्धत|भिस्र नरक में डाला ज्ञावा हैं । 
जो अइड्भार के चशीमभूत होकर मोहव्श अपने कुदुम्व के पालन 
के निमिच अनेक प्रकार के पापों को करता हैँ, बह महारीसव 
मरक में रह नामक सर्प से मो ऋूर जन्दुओं द्वारा कटाया जाता 
हे । जो फिसी को कुछ न देइर कुछ भा परमार्थ न करके केवल , 


नारकीय गठियों का वणन श्युछ 


अपने शरीर को ही मोटा ताजा बनाने मं लगा रहता है. अपनी 
देह को ही सब कुछ सममता हे, वह महागैरव नरक म पडता 
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हैं । वहाँ, स्झे नामक बन स राव उसका याटा थाटा यादवर 
खत ६ । फिर शरार जुठ ज्ञाता ह फिर बातत हं। यह व्यापार 
सहम्ता बप तक पिय हामाह।7॥ गच या शापुरद् थम 


श्श्द भागवती कथा, खण्ड १६: 


"की मर्यादा का पालन नहीं करते, पाप करते हैं, अवैध उपायों से 
प्रजा से द्रव्य लेते हैं, वे मरकर चैवरणी नदी में डूब जाते हैं। 
उस नदी में मूत्र, बिष्ठा, पीब, रक्त, केश, नख, अस्थि, मेद, 
मांस, वसा, कफ वीर्य आदि घृणित पदार्थ बह्दते रहते हैं। उन्हें 
ही वह खाता है । उसमें बड़े-बड़े मकर, घड़ियाल रहते हैं । वह 
जीते ही उसके मांस को नोचकर खाते रहते हैं । इस प्रकार 
राजन ! नरक में असंख्यों यातनायें हैं । इनका आगे और वर्णन 
न्करूँगा | 
छ्प्पय 
परघन, परसंतान परत्नी जे ले जावें। 
ते नर रौरष नरक परे अति दुःख उठावें॥ 
चोरी जारी करे मृत्र विष्ठा ते खाबें। 
होहि बेदना अधिक नारकी क्िरि परछितावें ॥ 
विधिष भाँति की यातना, प्रवश है पग्रापी सहें। 
करें प्रा9 च्यों दुष्ट अछ, पति प्रुनि यम किंकर कहें ॥ 


हि 


महापाप ओर भहानारकीय यातनायें 


[३४८ ] 
इष्टशुताम्यां यरपापं जानन्नप्यात्मनो5द्वितम्‌ । 


करोति भूयो विवशः प्रायश्वित्तमथों कथम्‌ ॥# 
(श्रीमा० ६ स्क० १ भ० ६ इलोक) 


छप्पय 
बिप्र हनन सदप्ान कनक की चोरी करियों। 
कामातुर हैं पूज्य अगना शस्या चढ़ियों॥ 
इन पाफनि में रहें सन्न सोर्षे और साथें । 
ये पाचहुँ है महाप्रातक्री मचु॒ुज कहावे॥ 
ये सब मरिक्े नरक मह, महायन्जणा नित सहें। 
चिल्‍लाबे रोबे, गिरे, हा मैया बष्या कहें॥ 


. आप मानें न मानें पाप का फ्ल भोगना ही पडेगा । इन्द्रियों 
को तृप्त करने को जितने ही उपाय करेंगे, बासनायें उतनी ही 
बढ़ेगी। चढी हुई चासनायें ही यन्त्रणा की सृष्टि करते हें। 





+ महाराज परीक्षित्‌ घरौशुकदेवजो से पूछते हैं--'“मगवन ' मनुष्य 
प्रत्यक्ष पापो का दर्ड प्रादि फल देखता है, शास्त्रों मे नरवादि यात- 
नाभ्रो को सुनता है भौर यह जानता भी है कि इनके द्वारा मेरा प्रहित 
होगा किततु फिर भी विवश होकर बारम्वार उन्हीं पापो को वरता है 
तब फिर इव पापों का आ्रायश्चित कंसे हो ।” 


हृ के 
रा 


१३० भागवती कथा, खण्ड १६ 


पासनाओं के अ्रधीन होकर जो जितना सुख चाह्ेगा,उसे उतना 
ही दुःख मिलेगा । वासना एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि है, कि इसमें 
विपय रूप हि या घृत जितना ही ,अधिक डालोंग़े उतना ही 
इसका बेग बढ़ेगा | ४ 
श्रीशुक कहते हैं-.. “राजन ! जो द्विन होकर कूकर-शूकर 
गर्दभ सुर्गे आदि विष्ठाभोगी अशुचि जीवों को पालता है, नित्य 
दिंसा में निरत रहता है, उसे नरक में यमदूत 'तीहण वाणों से 
सदा चेधते रहते हैं । जो पुरुष राजद्वार में किसी की झूठी सात्ी 
दे आते हैं, उन्हें अब चिमत्त्‌ नरक में ले जाकर सैकड़ों योजन 
ऊँचे पर्व॑त से नीचे गिराया जाता है। जो बड़े अ्भिमानी हैं. 
घमंडी हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें ज्ञार कदम मरक में 
जाकर अत्यन्त खारे पानी की कीच में डाल दिया जाता है, 
निरन्तर नमक पिलाया जाता है और उसके कटे अज्ज पर नमक 
बुरका जाता है, नमक में बार-बार डुबाया और निकाला जाता 
है । जो पुरुष अत्यन्त क्रोध करके दूसरों को उद्वेग पहुँचाते हैं 
उन्हें दन्दशूक नामक नरक में डाल देते हैं । वहाँ पाँच-पॉच साव- 
सात भुखों वाले सर्प॑ उसे निरन्तर काटते रहते ' हैं । राजन्‌ (जो 
पुरुष किसी पर विश्वास नहीं करता, अकारण सब पर व्यर्थ में 
सन्देह ही करता रहता है, ऐसे घन लोभी, अविश्वासी, धन को ही 


सस्व सममने वाले पापी उरुप मर कर सूचीमुख नामक नरक: 
-में जाते हैं। वहाँ यमयज के दूत उन्हें उसी प्रकार सूचियों से 
सीते हैं, जैसे सूचक सुई से वस्त्रों को सीता हैँ ।!? 

व सुनकर शौनकजी ने सूती से कृहा--“सूतजी ! इन' 
नरकों की कथा सुनते-सुनते तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे है। 
प्रभाग ! अब इनका वर्णन समेप् कीजिये । पाप तो असंख्यों 
हैं| आप हमे बड़े-बड़े जो मद्मापाप हों, उन्हें सुनाइये । फिर 
जिनसे बचने का हम सर्वदा चेप्टा करें 5 


महापाप और मद्दानारकीय यातनाएँ १३१ 


यह सुनकर सूत्जी बोले--“मुनियो ' मैंने कह तो दिया 
पापों की कोई सरया नहीं । फिर भी पॉच मद्मापाप कहलाते हें । 








३ (५ (हट 


र-तहादृत्या, २-द्विज होकर मद्रा पान वरना, ३-सुवर्ण रत्नों 
् 
की चोरी करना, ४-गुरु की स्त्री के साथ गमन करना, ६ ४ 


श्र भागवती कथा, खण्ड १४ - 


इन चारों मद्गापापियों का निरन्तर साथ करने चाला ये सभी 
महापापी कहलाते हैं। सात्षात्‌ श्राक्मण की हत्या करना, प्र 
सदिरा का पान, सुबण को ही चुरा लेना, अपने गुरुदेव आचार्य 
की भाया के साथ गमन, थे तो सद्दापाप हैं हो, किन्तु इतने ही 
नहीं। इन्हों के समान इन्हों कप्ट के समकक्ष चहुत से पाप हैं, 
उनमें से कुछ में बताता हूँ । आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक श्रवण 
करें। 5 
माद्षण बेदज्ञ सदाचारी ज्ञानी विज्ञानी अथवा कैसा भी हों 
उसकी हत्या करना मद्भापाप है। एक पंक्ति में भोजन के लिये 
चैठे हुए लोगों में से कुछ को वो अच्छी-अच्छी बस्तुएँ देता है, 
कुछ को खराब देता है, कुछ को देता दी नहीं। ऐसा पंक्ति भेदी 
लैक्ष हत्यारे के समान पापी है। केवल पेट भरने को ही रसोई , 
बनाने वाला, ब्राह्मणों में दोप लगाने वाला, उनकी निन्‍्दा करने 
वाला, नौचों को भ्ृत्य चनाकर नीच आदेश आह्यणों के द्वारा 
भिजने वाला, वेदों को लिखकर या उनके फलों को बेचने वाला ये 
. न अक्ष हत्यारे के समान पातकी हैं। पहिले तो किसी आशा- 
चान्‌ ब्ाद्षण को बुलाकर कह दिया--“ब्राह्मणदेव ! आप विश्वास 
रखें मैं आपको इस कार्य के करने के लिये इतना धन दूँगा, आप 
अशुक दिन मेरे घर आा जाना।” उस दिन जब वह जाय तो 
खमथ होने पर भी उसे धन न दे, उलटा उसका अपमान करे तो 
चह भी बअह्मघाती है । ५ 
जो ब्राह्मण किसी तीथे में स्नान करने जा रहा हो, किसी 
देवता का पूजन करने जा रहा हो, उसमें जो नीचता से विश्न 
डाले, उन्हें स्थाथें वश रोक ले उसे ब्रह्मइत्या के समान पाप 
लगता है। सदा दूसरों की निन्‍्दा करने वाला, अपने आप ही 
अपनी निरन्तर वड़ाई करने वाला, सदा स्वदा असत्य भाषण 
फरने वाला ये सब अद्यघाती के समान पातकी माने गये हे 
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फोई आदमी श्रधर्म कर रहा हो, उसका जो अनुमोदन करता 
है, जा दूमरों फो सद्य उटवेग पहुँचावा रहता हे, जो दूसरे के 


श्‌ 
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निरन्तर दोष ही दूँढ दूँढ कर उन्हे लोगों से कहता रहता है, जो 
दुम्भाचार पाखड मार्ग में निरत हे, जो ती्थों मे था ग्रामो में 


52: ॥ भागवती कथा, खण्ड १५- . - 
निरंतर ही दान माँगवा रहता है, जब भी जैसा :मी -दान मित 


जाता है, उसे ही अहदस कर लेता है, जो नित्य ही जीवों की हिंसा 
अरता रहता है--प्राणियों का वध करना ही जिसका व्यापार 
है, ये सव-के-सब्र अह्महत्थारे के समान पापी हैं, इन्हें दूर से ही 
दूंडवत्‌ कर दे । भरसक ऐसे लोगों का संसर्ग न करे। 

अब सुरापान की बात सुनिये। मदिरा ऐसी भ्रष्ट क्स्तु 
है कि यद सब विधेक को नप्ट कर देती हैं। इससे अशुद्ध बसु 
संसार में कोई न होगी । जैसे स््री पुरुषों के शरीर में विष्ठा, मूत्र 
कफ, कान, नाक, का मल, हड्डी, रक्त, मांस, सज्जा, थूक, खकार, 
लार, रज, बीयं, नख, केश, एक-से-एक घृण्ित अशुद्ध वर हैं, 
बैसे ही जो सड़ी गली चस्तुएँ है, उन्हीं से सुरा बनायी जाती है 
पोते ही मनुष्य को उन्मत्त बना देती है । मद्रि पीने से काम 
वासना बहुत बढ़ जाती है। लज्जा चली जाती है। जो स्त्री 
उप्प स्वाभाविक लज्या के कारण पाप में प्रवृत्त नहीं होते उन्‍हें 
डुप्ट लोग मदिरा पान कराके अपने वश में कर लेते हैं। मदिरा 
पान करने से रक्त में उच्णता आ जाती है, रज वीय॑ की बाहर 
निकलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने लगती है। उसके मद्‌ में 
उरुप कामवासना के साधनों को खोजता है। जो भी सामने आ 
जाता है, उसी से नि्लज्जञ होकर परापाचरण का श्रस्ताव करता 
है | वेश्याएँ निरन्तर सुरापान से ही पाप में प्रवृत्त रहती हैं। 
उनके यहाँ जो आता है, सभी को सुरापायी बनाती हैं । सुरापी 
चेश्यागामी न हो, यह्‌ आश्चये की बात है. सुरापान करने का 
फल ही होवा है वेश्यागमन, जूआ का व्यसन और दूसरों को 
धोखा देकर घन अपहरण करना | मदिरा के उन्माद में आदमी 
न करने योग्य कामों को कर जाता है, उसमें ऐसी घुनि वँध 
जाती है कि आदमी व्यस्त हो जाता है । उससे कभो त्ति द्वोती 
दी नहीं । जदाँ सद उतरा कि फिर इच्छा द्वोती दे । न मिलने पर 
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चुरुप अनेफों पापों मे प्रवृत्त होता हे, सब कुकर्म करके भी वह 
खुरापान करने की इच्छा रखता हे | ऐसी अशुद्ध वस्तु को भी 
पीकर श्रभागे लोग इस जीवन को भी ठु खमय बनाते हैं और 
सरकर नरक से भी नाना यातनाओं को सहते हुए असरयों क्लेश 
बठात हैं 
महाराज पहले सामान्यतया तथा बृत्ञादि से निकालकर 
आधपधियो के सार से सुरा निकालकर लोग पीते थे। एक बार 
असछुरों ने अपने गुरु शुक्राचाय॑ को उनके प्रिय शिष्य-ब्॒हर्पति 
के पुत्र कच को मारकर जलाकर उसके देह की रास सुरा में 
"मिलाकर उन्हें पिला दी | पीने पर उन्हे ज्ञात हुआ अरे, इससे 
सो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। यह तो कोई अत्यन्त घृणिव 
शशुद्ध वस्तु हे। उसी समय उन्होंने ससार में यह मर्यादा 
चना दी कि आज से जो द्विज--ताह्मण सुरापान करेगा, इसे 
अद्यहत्या के समान पाप लगेगा | राजन! बेसे तो मदिरापान 
सभो के लिये निषेध हे, किन्तु ब्राह्मण को तो उसे स्पर्श भी 
न करना चाहिये। जो ऐसा करता दे, वह सयसे बडा पातकी 
हे। प्रत्यक्ष सुरापान के समान ही और नो पाप हें, उन्हें भी 
आपके सम्मुख कहता हूं, आप इन्हे दत्तचित्त द्वोकर श्रवण 
करें। ५ 
वेश्याओं के घर भोजन करना, वेश्याओं का ससर्ग ये 
सुरापान के ही समान हं, अत्तः मूलकर भी वेश्याओ की सगति 
न करनी चाहिये | जो पठित हैं, पापदृन्ति करने वाले हैं, चोर, 
जुझारी, सुरापी, जीवहिसक है, उनके घर उनके साथ भोजन 
करना यह भी सुरापन के सदृश पाप हे। आरम्भ की हुई 
उपासना को मोहबश छोड देना, मूर्तियों को पुजाकर उनस 
भाजीबिका चलाने वालों के घर का भोजन, जो खतरी सुरापान 
करती हो, उससे सस्ग करना, नीचों के बुलाने पर उनके यहाँ. 
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भोजन करना, आदि-आदि पाप सुरापान के समान ही गाने 
गये हैं ।? ३ 

चोरी तो हृण की भी छुरी है, पाप है, फिर भी वस्तु की 
महत्ता की-महत्ता से, चोरी की महत्ता बढ़ जाती है। व्यापार 
करना तो वैश्यवृत्ति है, किन्तु सुवर्शकार की इतनी निन्‍्दा शातर- 
कारों ने क्‍यों की है, इसीलिये कि सुवर्णकार बिना सुबर्ण की 
चोरी किये मानता नहीं । सुवर्ण की चोरी करता है तो महापापी 
है, इसीलिये उसका संसर्ग वर्सित है। हि 

इस पर शौनकजी ने कहा--“सूतजी ! यदि वह चोरी न 
करे, तब तो संसर्ग में कोई दोप नहीं १? लक 

सूतजी ने कहा--'हाँ, महाराज ! तब तो दोप वाली कोई 
बात नहीं, किन्तु महाराज, ऐसा होता नहीं। करोड़ों में कोई 
ऐसा होगा । फिर स्वयं न करे दूसरे सुबर्ण चोरी करने वालों: 
से उसका रोटो-बेटी का, भोजन व्यवहार का संसर्ग तो रहेगा" 
ही महाराज, जैसे व्यापारी बिना तिकड़म लगाये, बिना भूठ 
सच चोले कोई विरला ही रहता है, ऐसे ही कोई विरला ही 
सुवर्णकार चोरी से वचता है । इस बिपय में एक मनोर्षक उपा- 
ख्यान सुनिये |? 

एक राजा थे, उन्‍हें खुबर्ण की बस्तुएँ, पात्र, आभूषण बन; 
वाने का बड़ा व्यसन था। बहुत से सुबर्णकारों को उन्होंने 
दर-दूर से बुलाकर अपने यहाँ बसाया या । एक दिन उन्होंने 
सबको घुलाया और हँसते हुए पूछा--“क्यों भाई, ुम सत्य- 
हक य बताना रपये के के आने सुबर्ण को चोरी चुम करते हो ९” 
किसी ने कहा--“महाराज़ ! हम नहीं करते। किसी ने रुपये 
में एक आने, किसी ने दो आने, चार आने, आठ आने, बारह 
आने बताये । एक ने कहा--“महाराज ! में तो रुपये में पौने 
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सालह आने चोरों करता हैं ॥7 
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राजा फे झार्चर्य फा ठिकाना नहीं रदा। वे बड़े विस्मय के 
साथ बोले--“आंसों ये सामने तुम चुरा लोगे ९९ 

इसने हँसकर फट्ठा--/'तथ फिर महाराज ! कला ही क्‍या 
रही। श्ॉसो के पीछे छिपफर घर फोडकर तो डरपोक चोर 
घुराते हैं। हमारी चोरी-घोरी थोड़े ही है, यह कला हा! 
__ राजा ने फद्दा--“अच्छी घाव है, तुम्हारी परीक्षा हे। पाँच 
जर सुवण फी यहाँ मूर्ति चनाओ, हमारे सामने चैठफर। तय 
देखेंगे तुम रुपये में पाने सोलह आने कैसे चुराते हो १९ 

सुधर्णकार ने कहा--“बहुत श्रच्छा महाराज | जैसी श्राज्ञा। 

टरघार के सामने ही वनाऊँगा !” मद्दाराज को उसके साहस 

पर बडा आश्चर्य हुआ | उन्होंने एफ सबसे विश्वासपात बूढे 
मन्‍्त्री फो घिठाया। चार पुराने विश्वासपात्र सिपादी वहाँ घठा 
दिये। राजा ने श्राज्ञा दे दौ--''जब यह आवे, तब इसकी नगा 
भोरी ले लो। सदा इसके दवाथ की भर देखते रहो। जाय तब 
रत्ती-रत्ती हमारे सामने देसों | इसकी सच वस्तुश्नों को हमें 
दिखाकर पेटी में बन्द करो । चाभी हमारे पास रहेगी ।” 

बूढ़े मन्‍्ती ने राजा की आज्ञा बी तत्परता से पालन की। 
सभी को बडा कुतूहल था इसलिये सभी हृदय से उसकी देस 
रेस रफने लगे। वह दिन में काम करता, सायकाल को राजा 
स्वय आते, उसकी अपने सामने नगभोरी लेते, सुबर्ण को घुल- 
वाले, बद करते, चाभी अपने पास रखते | सुबर्शकार चला 
जाता। दिन भर तो वह यहाँ काम में लगा रहता, रात्रि में 
ठीक बेसी ही एक पीतल की सूर्ति उतने दी नाप की अपने घर 
पर बनाता । 

कुछ काल में दोनों मूर्तियों चनकर तेयार हो गईं | राजा बडे 
भसन्न थे, मेरे यहाँ इसकी घृतंता न चलेगी । जब मूर्ति तेयार हो 
गई, तो उसके ऊपर सुद्दागा सिंदूर लपेटकर बोला--“दूस सु 
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खट्टा दही सुम्ते आज चाहिये जिसमें यह्‌ मूर्ति डूब सके। इससे 
निखर जायगा, चमक आ जायगी, फिर कल तैयार हो जायगी।” 
मंत्री ने दही मंगाया, सुवर्णकार ने स्वयं चाखा सबको चखाया 
और बोला--'यह तो खट्टा है नहीं, मुके इससे खट्टा चाहिये ।” 
देवयोग की बात कि एक अद्दीरिनी एक बहुत बड़े पात्र में दंस-” 
“बारह सेर दही लेकर आ गई । वह अद्दीरनी और कोई नहीं थी 
उस सुवर्णकार की भोली-भाली लड़की ही थी। उस दही क्के 
पात्र में जो सुबर्णकार ने अपने घर में पीतल की मूर्ति बनाई 
थी, जिस पर सुवर्ण का अत्यन्त सुन्दर पानी किया था, वह पड़ी 
'थी। उसने आते ही लजाते हुए भोले स्वभाव से कद्दा-- दा 
लो दही, किन्तु तनिक खट्टा है।” राजसेवक तो विनोदप्रिय 
होते ही हैं। बोले--“खट्टो का यदाँ क्‍या काम, यहाँ तो मीठी 
"बस्तु की आवश्यकता है।” यह बात मंत्री जी के कानों में पड़ी । 
उन्होंने अद्दीरनी को घुलाया । सुवर्णकार से कद्दा--/इसका दु 
देखो, सुबर्णकार ने चाखा। बड़ा प्रसन्न हुआ | बोला--/बस; 
चस, बस, यद्दी दही काम का है, आप लोग चार्खें ।” पहरंवाली 
ने चखकर मुँह बनाया, नाक भी सकोड़ी और कहा-- चूक खट्टा 
है।” लड़को चुपचाप भोली भाली बनी खड़ी रही। सुनार ने 
अपनी सोने की मूर्ति उसमें. डाल दी। सुहाग सिंदूर, राख, 
मिट्टी न जाने क्या-क्या उसमें मूर्ति के संग डाल दी कि दृद्दी का 
रंग ही बदल गया। लाल-लाल घुरा हो गया। घड़ी देर तक 
सूर्ति को मलता रहा। लड़को चुपचाप खड़ी रदी | फिर अपने 
ही आप सुवर्णंकार मंत्री से बोला--“"महाराज ! इसे दाम दे दें 
यह चली ज्ञाय |? 
उस लड़की ने धिनय के साथ कह्दा--“मेरा पात्र भी मिल 
ज्जाना चाहिये। मेरी माँ मुझे सारेगी । चिकना पात्र है ।7 
थोड़ी देर और मलकर सुवर्शकार ने बद्द सोने का पानी की 


सी पात्र में छो| 
डद्दी को वह मोरी में पक दे 
इसने विनय के साथ कहदा-- मोरी मे क्यों, फेंक ६3 आज्ञा 
हो तो में अपनी मैस के लिये के जाई 
मंत्रीली ने शीर्धती से कदा-- हो लेजाले जे ञ्ञा 
आग जा। यह पने दाम लें लेकर और ड्स दही 
ज्यट्के फी ले कर बनावटी अहीरनी दीगई। सेल लोग मे 
ही बडी भ्रशंसा करे ॥ देसी ही में डालते कैसी 
णु थे भली-भोंति मला। वस्त्र से 
। को झुलाइगे) मूर्ति 


ऋर घार. पोँछा 
झैयार है.। 
“द्दशज घड़े उण्ला साथ आये । मूर्ति 
प्रसन्न हुए और दँसकर 7 'लि-- कहो सुबरणकास्जी ' कितना 
नया इममें से १! 
बड़ी सम्रता और सरलता से, से ऐकारले वी "द्वेव फो 
जय हा ऋपरसाध कमा हो । हर से पीने सी हद आने | 
च्चुराये हैं, अधिक नहीं ९) 
यह सुनते दी मद ञ्ञ्तों यमम दी बे मंत्रीफी 
ओर देखने लगे ६ मंत्री हे खिस्मयाविष्ट ये सुपणे- 
कर ने कान देव) कारों फो थेला रीएा फरा 
ज्ली जाय ।” 
प्कारों को अलग शू्ि फी परी 
र्जो गए पानी एशर्क 


राजा ने बडे-चई 
_>“महाणज है 
तय गति शा पीष् को... 
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राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले--“अच्छा मैया, तुम्हारी 
चोरी सचमुच कला है ।”? 

सो मुनियो ! चोरी चाहे श्रत्यक्ञ की जाय या कला से की 
जाय है चोरी ही।घर फोड़ने में भी कला होती है। सबके 
सामने से द्रब्य-आभूपणों को ले जाना बड़े साहस का काम है,- 
किन्तु यह है नरक का द्वार । प्रत्यक्त सुवर्ण-चोरी के अतिरिक्त 
बहुत से सुबर्ण-चोरी के ही सहश पाप है, उनको भी सुनिये। 

» औन्‍्द, मूल, फलो को चोरी, कस्तूरी की, बस्त्रों की, रत्नों की 
चोरी ये सब सुवर्ण की चोरी के समान बताई है। ताँवथा, 
लोहा, काँसा, घृत, शहद, सुगन्धित पदार्थ, चन्दन, रस श्रादि 
इन्हें चुराना भी सुवर्शस्तेय सदश ही पातक कह्दे गये हैं। ट्विन 
होकर श्राद्ध-तपंण-त्याग, साधु-संन्यासियों की निन्‍दा करना, 
भजन पदार्थ, अन्न, रुद्राज्, इन सब को चुराना भी सुवर्ण की 
चोरी के समान ही महापातक माने गये हैं । 

साज्षात्‌ गुरु स्त्री गमन तो महापातक है ही ! इसके अतिरिक्त 
अन्न देने वाला, भय से छुड़ाने बाला, ब्रत आदि फो दीक्षा देने 
वाला, जनक ( पिता ) उपाध्याय इनकी भी गुरुसंजञा है । इनकी 
आार्याओं की ओर कुटप्टि करना सबसे घड़ा पाप है। बहिन, 
बेटी, पुत्रबधू, गोत्र को स्त्री, कन्या, विधवा, रजस्घला, भीजाई,- 
मित्र-पत्नो, अपने ऊपर विश्वास करने वाली, द्वीन जाति की, 
भद्य पीने वाली, किसी भी परपुरुष की स्त्री, इन सबके साथ 
संसर्ग करना गुरु-पत्नी गमन के समान ही घोर नरकों में ले 
जाने याले हैं। 

इन चारों का जो संग करते हैं, इनसे संसर्ग फरते हैं वे भी 
पातको हैं। अतः ऐसे घमंदहीन आचारद्दीन पापी पुरुषों से शक्ति- 
भर सदा बचे रहना चाहिये। संसर्ग से गुण दोप अवश्य झा 
जाते हैं । इसमें शंका के लिये फोई स्थान ही नहीं। एक बार की 
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नहीं, लाख बार की, करोड वार की यह अनुभूति है। गुर्खों की 
अपेज्ञा दुगगुंणों का प्रभाव शीघ्र पडता है । 
यह सुनकर शौनकज्ी बोले--“सूतजी ! ऐसे तो मनुष्य 
किसी संसर्ग से बच ही नहीं सकता ।” 
सूतणी बोले--“भगवन्‌ ! यो तो ससार में अच्छे बुरे 
सदा से रहे हैं, सदा रहेंगे । संसर्ग दोप विशेषकर एक साथ खाने 
में, एक शय्या पर सोने से, एक वाहन पर सटकर एक साथ 
बेठने में, विवाह सम्बन्ध करने से ही लगता है। भरसक महा- 
"पातकियों से ऐसा सम्बन्ध जान बूककर न करे ।? 
इस पर शौनकजी ने पूछा--“महाभाग ! सूतजी | इन 
पापियों को नरक में थे ही कष्ट सहने पडते हैं, जिन्हे आप पीछे 
'कह आए हैं, या ओर भो कोई कष्ट होते हैं ९? 
सूतजी बोले--“महाराज | मैं घार बार तो कहता हूँ। 
नरकों के कष्टो की, वहाँ की यातनाओं की कोई संरया 
नहीं। अनेक प्रकार की यातनायें नरक मे दी जाती हैं। जैसे--- 
मल्-मूत्र के कुर्ड में पडकर उन्हे ही स्राना पीना, उसी में पड़े 
'रहना, तपाई हुईं शिज्ञाओं पर सोना, सेमर के कॉटों में घसीटना 
रक्त के कूप मे डबाया जाना, रक्त को निरन्तर पिलाते रहना, 
अपने ही मांस को काट काट कर सिलाना, अग्नि की प्रचए्ड 
लपटों में डाल देना, अग्नि के नीचे इलटा लटका देना, नीचे 
विठाकर ऊपर से पत्थरों की निरन्तर बपो करते रहना, कीडो 
फ ही भोजन कराना, सारे पानी में सुलाना, नमक हो साने 
फो देना, नमक ही पिलाना, देह को काट काट कर उस पर नमक 
डिडकना, आरे से शरीर को चीर चीर कर टुकडे करना, फिर 
जोड देना, सम्पूर्ण शरीर पर विष्ठा का लेप करते रहना विप्ठा 
ही खाने को देना, बीच के भरे कुण्ड में डाल देना, वीरय को ही 
पिलाना नस-नस में ही सुइयों को भोंकना, पाशों से बच लेना 


के" 
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धूएँ के नीचे विठाकर धूम्रपान कराना, पित्त, वमन, स्लेप्मा+ 
कफ, लार इनको खिलाना, बड़े-बड़े बृत्तों से पर्वतों से नीचे गिराना 
पानी में डुवाकर ऊपर से पत्थर रख देना, कॉटों पर सुलाना सांप 
विच्छू बिपवाली- चीटियाँ, शददद की मक्खियों से सम्पूर्ण शर्रर 
को कठवाते रहना, सिंह, व्यात्र, मैंसा, रीद्ध आदि से मरवाना,- 
फड़वाना, अत्यन्त दुर्गन्धि कीच में सुलाये रहना, श्रत्यन्त कड़वी- 
कड़वी वस्तुओं को बिना इच्छा के मुँह फाडू-फाडकर पिलात 
रहना गरम-ारम लोहे की छड़ों को मुँह में, गुप्त स्थानों में 
भोंकना, गरम-गरम तेल को पिलाना, पिलाकर गरम बालू पर 
सुलाना, अत्यन्त ठंडी में रात्रि भर बरफ के पानी से छींटे देते 
रहना, अत्यन्त गरमी में अत्यन्त उप्ण जल से स्नान कराते 
रहना, शनेः-शनैः दाँतों को तोड़ना, जीभ के डुकड़े-टुकड़े करना, 
गरम की हुई स्त्रो पुरुषों की मूर्तियों से वलपूर्वक शआलिश्नना 
कराना, दो गरम लोहे की शिलाओं के बीच में दवाना, आदि- 
आदि अनेकों कप्ट हैं। भगवन्‌ ! कहाँ तक गिनायें। यहाँ इस 
लोक में हम उन कष्टों का अनुमान भी नहीं कर सकते | मरकरः 
जब पापों उन नरकों में जाते हैं तब वे ही अनुभव करते हैं। 
राजा परीक्षित्‌ के पूछने पर मेरे गुरुदेव भगवान्‌ शुक ने अत्यन्त 
ही संक्षेप में असंख्यों मरकों ओर उनकी अगणित यातनाओं: 
में से कुछ का दिग्दर्शन कराया है। इन्हीं से घुद्धिमान पुरुषः 
ओरों का भी अधुमान लगा सकते हैं। च् 
श्रीशुकदेवजी राजा पराज्षित्‌ से कहते हैं---"“राजन ! पुराणों 
में इन नरकों का अत्यन्त विस्वार से वर्णन किया गया हू 3 
अब नरकों काह्दी वर्णन करता हूँ, तो यह “भागवर्ती कया?” 
न ध्वोकर नारकीय-कथा हो जायगी। प्रसंगाजुसार मैंने तुम्हें 
पाषियों और नरकों का दिग्दर्शन करा दिया, नहींवों नारकी 
सीयों की दातें करना भी पाप है । पाप से नग्क होता है पुण्य 
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से स्वर्ग होता हे, जो पाप करके उसका प्रायश्चित्त नहीं करते 
उत्हें अवश्य-अवश्य नरको में जाना पडता हे, कोई रोक नहीं 
सकता। अतः भूल से पाप भी बन जाय, तो उसका उसी समय 
प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये | यह मैंने नरकों की बातें बताई, अब 
आप क्या सुनना चाहते हैं. ९? 


छप्पय 


पाषिनि को सत्तर्ग परापमय द्वुरत वनावैं। 
सतन को सत्य कृष्ण चरनानि पहुँचावै ॥ 
डरे पाप ते सदा ग्रेव ते प्रमु॒आराधें। 
जप, तप, तौरथ, बरत करें यम नियमनि साधे ॥ 
सदा सत्य बोले बचन, बअह्मचर्य ते रहे नित। 
जाईं नहीं ते चरक नर, परतिय पे न चलाईं चित ॥ 


नरकों से कैसे बच सकें ? 


[ ३४६ ] 
अधुनेह महाभाग ! यथेव नरकान्नरः । 


नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥# 
(श्रीमा० ६ स्क० १ पझ० ६ इलोक)' 


छ्प्पय 


छुनी नरक की बजत कप्यो हिय दशा शुलानी । 
करें अतिज्षए प्राप विवश है अत जिय जानी ॥ 
जानी अति ही अल्प अधिक अज्ञानी जय महँ । 
अति पल्न हिंचा होय, उठत बैठत घर मय महँ ॥! 
होयें पाप तो का करें, कैसे परापनि तें बचें। 
जीव अमे आरब्ध वश, केस नचावे तस नें ॥ 


भविष्य की चिन्ता जो नहाँ करता, चह या तो जड़ है या 
जीवन मुक्त है, नहीं तो सबके चित्त में यह्‌ प्रश्न उठता है आगे 
क्या होगा। साधु महात्मा को, देवज्ञ ज्योतिपी को देख 
कर सभी द्वाथ दिखाने लगते हैं, हमारे भाग्य सें क्‍या है । 
-० >>. 
$ नरकों के वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित्‌ श्रीयुक॒से कहते 
हैं--'है महाभाग नरको के वर्णन तो मैंने सुने, भव भाप वह उपाय 
मुझे बतायें, जिससे इन नाना प्रकार की उग्र यातनाप्रों से पूर्ण नरकों मे 
एप्प को न जाना पड़े ।/” 


नरकों से कैसे घव सकें ९ श्श्ष्‌ 


भाणियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति हे, पुण्य चाहदे न करें, किन्तु पुए्य 
'का परिणाम जो सुद् हे उसे सप प्राप्त करना चाहते हैं। इसी 
प्रज़ार पाप तो चाहे करते रहे, किन्तु पाप के परिणाम दुश्स को 
वे भोगना नहीं चाइते | इसीलिये सभी सुस्र पाने का और 
इुस से बचने का उपाय करते रहते हैं।जो लोग पर- 
लोक को नहीं मानते, वे इस लोक से दु,सो की सम्भावना 
होने पर उनसे बचने के लिये सब कुछ करते हैं । किसी प्रनि- 
प्ठित पुरुष से बोई प्रामाणिक व्यक्ति कह दे, कि पुलिस आप पर 
अमुक सदेद पर एक अभियोग चलाना चाहती हे, तो धन देकर 
अलनुनय पिनय से तथा अन्य सभी उपायो को काम से लाकर 
चह् ऐसा प्रयत्न करना है कि अभियोग चलने ही न पावे, 
यदि चल ही जाय, तो उसमे हमें कोई दस्ड न हो, हम 
उससे बच जायें। इस लोक में तो आप चाहे अपराध करके 
अच भी जायें, किन्तु आप परलोक को मानें यान मानें, उस 
लोक में कोई भी अपराध करके बिना उसका प्रायश्चित्त किये दड 
से बच नहीं सकता । 'हम परलोक फो नहीं मानते | ऐसा कहने 
हो तो काम न चलेगा। क्योंकि हमे आकाश दिखाई नहीं 
देता इसलिये हम आकाश को नहीं मानते । इतने से ही आकाश 
का अत्तित्य तो विज्लीन नहीं हो जायगा। आप मानें न मानें 
आकाश को छोडकर कहाँ जा नहीं सकते । रहेंगे आकाश की ही 
थेजदाया में। आप मुस से परलोक को न सानिये अपने 
असुलावा भले दी दे लें, किन्तु यमराज तो तुम्हारी भूल 
सुलेयाओ में आने वाले नहीं वे तो पापो का फल अवश्य देगें, 
चूवडों पर डे पडेंगे। अवश्य पडेंगे बिना सदेह पडेंगे । 
उमराज तुम्हारी एक मी न सुनेंगे, कि हम परलोक को नहीं 
मानते थे, अतः हम पापों के फलों से मुक्त कर दिये जायें। 
हम पृश्ची है| तुम आँख मींच लो, उन काँटों को भव कल कु 
०] 
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देखो। वहाँ से नंगे पैसे निकलोगे तो वैर में काँटे श्रवाय 
छिेंगे। इसी लिये पाप करके जो उसका प्रायरिचत नहीं करा, 
उसे पापों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा । 

पापो का वृत्त सुनकर राजा परीक्षित का हृदय धक्‌ पक 
करने लगा। वे बड़े घवड़ा गये, नरकों की यातनायें सुनकर उनके 
सम्पूर्ण शर्गर में सेमाश्व हो गये । श्रत्यन्त उदास होकर वे 
भगवान्‌ शुक से कहने लगे--“प्रभो | अब तक तो आपने बड़ी 
सन्दर-सुन्दर कथायें सुनाई थो। पहिले श्रापने निधृत्ति प्रवृत्ति 
का बड़ा ही अनूठा भाववू्ण वर्णन किया था। निशृत्त 
मांग में कैसे सद्यः मुक्ति हो ज्ञाती हैं, कैसे क्रम मुक्ति के द्वारा 
महालोक पहुँचने पर वहाँ भगवान्‌ ब्रक्षा के साथ साधक 
ऊ मात की प्राप्ति होती है, इन दोनों का आपने बड़ी विद्वता 

खनन किया। इसी श्रकार श्रकृति सम्बन्ध में बँधे हुए 
पुरुपां को यज्ञ यागादिक सकाम कर्म करने से किस प्रकार 
शुणशमय स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है, फिर पुण्य के क्षीण 
भू. किस भ्रकार संसार में पुनः-पुनः आना पड़ता है और 
भरकर फिर जन्म लेना पड़ता है--चौरासी के चक्र में घूमना 
पड़ता है-पऐसे प्रश्नृत्ति मार्ग का भी आपने वर्णन किया। 
ग्ेहाराज स्वायम्भुब मनु के वंश का भी बड़ी बिद्वता के साथ 
विशद वर्णन किया, बड़ी-बड़ी रसीली रेंगीली, रस भरी, शिक्षा- 
हे; सदाचारपूर्ण उन्नति की ओर लेजाने बाली, भगवदू भक्ति 
से संपुटित बहुत-सी कहानियाँ सुनाई, सुन्दर-सुन्दर उपाख्यान 
राजपिंयों के चरित्र सुनाये। टीप, वर्ष, ग्रह, नक्षत्र, ऊपर 


छः 


भगनन्‌ ! नरकों का वन करके तो आपने सब शझुड़ गोवर एक 
फर दिया | बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गय्रा । मेरा वित्त तो बढ़ा 


कट 


नरकों से कैसे यच सके श्ए७ 


व्याकुज्ञ हो गया। संसार में रहकर कौन सर्वद्ा पापों से बच 
सकता है। पानो में डुब्बी मारने पर किसका अन्न बिना भौगे 
रहेगा | काजर की फोटरी में कैसा भी चतुर पुरुष जाय,कैसे वह 
कालिस लगने से बच सकता है ? सो हे प्रभो ! पाप हमसे प्रति- 
क्षण होते दी रहते हैं। ज्ानियों और भगवत्‌ भक्तों को छोड़ फर 
मुझे किसी एक को तो दिसाइये, जो पापो से व सका द्दो। 
यदि कोई नहीं बच सका, तो क्या सभी को नरक ज्ञाना दी 
पद्ेगा । नारकीय यातनाओं से बचने का कोई उपाय नहीं हैँ 
क्या १ यदि हो तो कृपा करके पहिले उसे द्वी मुझे बताइये, तय 
श्रागे की कथा कहिये। इन नरकों फी बातें सुनकर तो मेरा चित्त 
पढ़ा छुच्घ हो रहा है। 
यह सुनकर अत्यन्त ही गम्भीरता के साथ श्रीशुफ बोले-- 
जन ! किया हुआ कर्म तो कभी निप्फल दोता ही नद्दीं। फेवल 
भगनान्‌ के निभित्त किया हुआ फर्म भगवद्धक्ति को ही उत्पन्न 
करता है, प्रभु पादपद्यों में प्रीति की ही वृद्धि करता है और 
ससार के निमित्त किया हुआ संसार का छूजन करता हैँ, जगत्त्‌ 
के बन्धन को और कसकर बाँघधता है। आवागमन के चकर को 
दैंद करता है। पाप करके जो इसी जन्म में उनका प्रायश्चित 
नहीं कर लेता, उसे सरकर नरक की यातनायें अवश्य भोगनी 
पढ़ती हैं। अत्त; लैसा छोटा बडा, जान मे, अनजान में पाप बन 
गया हो । उसका उसी के अनुरूप शास्त्रीय विधि से, प्रायरिचत 
अभश्य कर लेना चाहिये। प्रायरिचत्त कर लेने से पाप उसी प्रकार 
+द जाते हैं जेसे कुल्हाड़ी से बड़े-बड़े पेड़ कट कर गिर पड़ले हैँ) 
इसलिये भन से, बचन से, कर्म से जैसा भी पाप बन गया हो 
उसके अनुरूप बैसा हो श्रायश्वित्त मनुष्य को अवश्य करना 
चाहिये। प्रायश्चित्त करने से फिर उसका भोग करने नरक नहीं 
जाना पडता । जैसे किसी ने किसी से एक सहस्र रुपये ऋण 
हैः जे . 


श्श्द भागवती कथा, सण्ड १५ 


लिये ब्याज आदि से बहुत बढ़ गये। यदि यह नहीं देश वो 
मदाज़न राजद्वार में जाकर उस पर अभियोग चलाता है। वहाँ 
उस पर दण्ड होता है, घर का सामान बेच दिया जावा है, 8 
फ्लेश उठाने पड़ते हैं। यदि अभियोग शआरम्भ के पूर्व १० भत्ते 
आदमियों की सम्मति से महाराज की अल्लुनय विनय करके इंबे 
कम देकर भी ते कर लेता है, तो दौड़ धूप, चिन्ता आदि से मां 
चच जाता है, दर्ड आदि भी नहीं दोता। इसी प्रकार जा यहा 
जैसे-तैसे प्रायश्चित्त करके विवाद को शान्त कर देता है, उसे यम 
के दरवार में अभियुक्त बनकर नहीं जाना पड़ता ।? 
राजा ने पूछा-“महाराज, यह कैसे पता चले, यह बड़ा पाप 
” यह छोटा पाप है। इसका बड़ा श्रायश्चित्त करना चाहिये, 
इसका छोटा। क्योंकि करने बाला तो सभी पापों को छोटा ही 
सममता है |”? 
श्रीशुक बोले--“करने वाले की समम से मद्दाराज, काम 
थोड़े ही चल्लेगा । हमारे शरीर में रोग हो जाय, और हम उपेत्षा 
साथ कह दें--““अजी कुछ नहीं है तनिक-सो सरदी है ्लेप्म 
चढ़ गया है ।” ऐसा कहने से रोग कम तो हो न जायगा। वह 
तो बढ़ते-चढ़ते राजयहमा तक पहुँचेगा । इसलिये रोग होते ही 
चैय को दिखाना चाहिये। वह उसको गुरुता लघुता की पर्सात्ञा 
करके औषधि का निर्णय करेगा कि इसके लिये काढ़ा ठीक होगा 
था कोई अवलेह, भस्म या रसायन, बटिका या चूर्ण । वह जो 
चतावे उस औषधि का श्रद्धा सहित पशथ्यपू्वंक सेवन करने से 
डॉग जायगा। इसी प्रकार पाप हो जाने पर स्टृति शात्र के 
ज्ञाता पंडितों के पास जाय । बिना छिपाये अपने पाप को स्पष्ट 
बता दे। उसमें छल कपट न करे | पाप को सुनकर राजा भा 
दण्ड देगा वह भी प्रायश्चित्त ही है और शाख्रों में जो ब्रत उप- 
पासादि के विधान बताये हैं, उन प्रायश्विचों द्वारा भी पापों से 


नरको से कैसे बच सकें १्शद्‌ 


छुटकारा हो जाता है। जब तक द्वाथ में पाश और डण्डा लिये 
यप्रान का परवाना लेकर उनके दूत न आ जायें, उसके पूर्व 
ही पाप का प्रायरिचत्त कर ले। यदि थे आकर पकड ले गये, तव 
तो फिर नियमालुमार अ्रभियोग ही चलेगा। सुलह आदि की 
फिर आशा न रहेगा। यमराज ने कोई तिथि निश्चित नहीं कर 
हैं हैं, न ज्ञाने कब उनके दूत पकडने आ घमकें। बे दुष्ट ऐसे 
निर्॑यी होते हैं कि तनिक भी शील सकोच नहा करते । 'अनुनय 
विनय, रोने चिल्लाने, हाथ जोडने, पेर पडने, गिडगिडाने का 
उन पर कोई प्रभाव नहीं पडता । अत' राजन | पाप हो जाय, 
ता उसका तुरन्त ही प्रायश्रिच्त कर ले |? 
सूत्जी कददते हैं--“मुनियों ! मेरे गुरुदेव के मुस्र॒ से पापो 
प्रायश्वित्त की बाते सुनकर मद्दाराज परीक्षित्‌ कुछ सोचने 
लगे। प्रतीत होता है, वे कुछ पाप और उनके मूल कारणों पर 
प्रश्न करने को गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।? 
छप्पय 
जैसे सब्जी शआ्रादि वस्त्र के सलकू घोषे। 
तैसे प्रायश्चतत सविधिकृत पापनि खादें॥ 
स्वच्छ बसत्र फटि जाय तऊ चित्त गोद बढ़ावे। 
गलिन बन है जीणए मलिनता संग ले जाने ॥ 
प्रायश्चित्त किये बिना, यमपुर जे नर जायेंगे। 
ते निश्चय ई नरक परि, विविध भाति दुख पायेंगे।। 


पापों का प्रायश्चित्त क्या ! 


[३५० ] 
|! ५ निर्हारो ४ » 
कमंणा कर्मों न द्यात्यन्तिक इष्पते! 
प्र री ४3. ४. ५ ९ 
अपेद्दधिकारित्वात्‌ ग्रायश्चित्तं विमशनम्‌ ॥# 
(श्रीमा० ६ स्क० १ प्र० ११ श्लोक) 


छप्पय 


तनतें मनतें करे शरप जितने बचननितें। 
करियें आयश्चित पृथक्‌ होगे नर तिकती॥ 
अद्धा संगम युक्त करें तप, बक्षत्र्य शम। 
सत्व, दान, तप, शा, योगयुत करें नियम यम ॥ 
ते निश्चय ही पाप तें, छित महँ नर तरिं जात है। 
ज्यों दावानल के लगत, वेणु गुल्म जरि जात, है॥ 


पाप के शोधन का नाम श्रापरिचत है। जैसे वस्त्र है, यदि 
चह निधूलि स्थान में रखा रहे तो मलिन न होगा, किन्तु धूलि 
का संस द्वोते दी शनः-शनेः मलिन हो जायगा। किन्तु कीच 
में डुब्ो दें तो ततज्ञण मद्दान्‌ मलिन हो जायगा। इसी प्रकार 


के श्रीधुक्रदेवजी कहते हैं--“राजन्‌ ! कर्मो' के दारा हर्मों का 
पारयतिक नाश नहीं हो सकता । क्योंकि करने बाला झिकारी प्रशाती 
हो है । इसलिये ययाय प्राथदिबत तो विदार-प्रमवत्‌ स्वरूप का 
ज्ञान-हो है ।” अप ब 
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वित्त को सांसारिक बासनाओं से दूर रखें तो यह विशुद्ध वना 
रहेगा। किन्तु ऐसा न करें और ससार के व्यवहार में लगाये 
रसें और भरति स्मृति विहित सम्ध्या तपंण अग्निहोन, उपधास 
उप, पच सहायज्ञ आदि न करें तो कुछ काल में तभ के ढक 
जाने से प्रकाशहीन मलिन हो जञायगा। यदि इनको करते हुए 
भी महाहत्या, सुरापान, परसत्री गमन आदि महापातक कर डालें 
पी मन ततज्षण मलिन होगा। ऐसे महापापों के स्छृतियों मे 
अनेकों प्रायश्चित्त थताये हैं। कुछ पापो का तो शरीर का अन्त 
कर देना ही प्रायरिचत्त कहा गया हैं। 

ओ शुफदेवजी के वचन सुनकर राजा परीक्षित्‌ ने पूछा-- 
“प्रभो। आप प्रायश्चत्त पर अधिक बल दे रहे हैं, अतः में 
झुनना चाहता हूँ, क्रिन पापों का कोन-सा प्रायशचित्त करमा 
चाहिये ॥९ 

यह सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले--'राजन्‌। १०-२० पाप 
हों, तो मैं उनका प्रायश्चित्त मी बताऊं, पाप तो असरयो हैं, 
असख्यों ही उनके प्रायश्चित्त हैं। में पहिले ही बता चुका हूँ, 
अं शास्त्रों में स्थृतिकारों ने बहुत से पापो के प्रायरिचत्त बताये 

। जैसे नहुत से छोटे मोटे पाप पचगव्य ( गौ का गोबर, 
गोमूय, गोघृत, गोुग्ध ओर गोदथि कुशा से मिलाकर ) पीने 

ही दूर हो जाते हैं। बहुत से एक रात्रि, दो रात्रि, ३-४-७ 
राति के उपबास से दूर हो जाते हैं। भोजन कर रहे हैं, अपवित 
हो गये, तो तुरन्त उस आस को प्रथिवी पर रसकर स्नान कर 
'लो शुद्ध हो गये । यदि अशुचि अवस्था में उसे स्रा लिया तो 
एक दिन उपवास से शुद्धि होवी हे। खाते-खाते वमन हो जाय 
पे गायत्री जप से शुद्धि होती हे । जो अज्ञान से अभक्य श्ाये 
उच्छन्नत से शुद्ध होता हे। ज्ञान से यह सब करें तो दो चान्द्रा- 
पण शत करने से शुद्धि होती है। 


हि आम 


१५२ भागवती कथा, खण्ड १५ 


जिससे किसी प्रकार भी साठ्गमन, गुरुपत्नीगमन, मंगिनी- 
गन, दुहितागमन अथवा पृत्रत्रधूग मन हो जाय, उसके लिये 
अग्नित्त्रेश के अतिरिक्त शास्त्रकारों ने ओर कोई प्रायश्रित्त नहीं 
बताया है। इसी प्रकार अनेक पापों के प्रायश्चित्तों का कथन 
किया गया है। पापी पुरुष पापों के बताये हुए उन-उन प्रायश्रित्तों 
के बिना पापी ही बने रहते हैं, उन्हें मरने पर यमराज अपने 
दूतों से नाना नरकों में दर्ड दिलाते हैं। अतः जिन्हें नरकों से 
बचने की इच्छा हो वे शाल्नों में थताये हुए पापों के प्रायशिषत्तों 
को अवश्य करें।? 
इस पर राजा ने पृद्धा -“भगवन्‌ ! प्रायश्चित्त करने से पापों 
का नाश कैसे होता है ९? 
इस पर श्रोशुक बोले--“अरे, राजन! यह तो मोटी-सी 
बात है। खेती में बहुत से व्यर्थ के ठ॒श कटोले पौधे उग जाते हैं 
खुरपी से काट देने पर जैसे बे नहीं रहते, वैसे हो प्रायश्रित्त 
करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुज्डाड़ी से पेड़ कट ज्ञाता 
» बैसे प्रायश्चित्त से पाप रूपी वक्त कट जाता है।” 
इस पर राजा ने पूछा--“भगवन | यह तो मैं समझ गया + 
मेरा अ्रभिप्राय पूछने का यद्द है कि मनुष्य पाप कैसे करता है। 
वासनाओं के वशीभूत होकर । नहीं तो सब जानते हैं. कि पाप- 
प्रकट हो गया, राजा को मालूम हो गया तो दण्ड देगा, परलोक 
पर आस्था रखने वाले यह भी जानते हैँ. नरक में भी इसका 
फज्न भोगना पड़ेगा। यद्द सब जानते हुए भी पाों में प्रश्नत 
होते हैं। जैसे किसी ने वासना के चशोभूत होकर परखीशमन 
किया, अद्मदत्या को, या घन रत्न को चोरों को। यदि प्रायश्वित्त 
करने से उसकी चद्द बासना मिट जाय, तश्न तो प्रायशिवत्त 
उचित है, यदि वासना न मिदी, आज प्रायश्रित्त कर लिया, कल 
फिर उसी पाप में अवृत्त हुए, तो यह तो गज-स्तान के समान 


पार्षों का प्रायश्चित्त क्या ९ १५३ 


हुआ अभी हाथी को मल-मलकर नदी में निहलाया घुलाया। 
नदी से निकलते ही सूँड से उठाकर बहुत-सी घूलि अपने न्नों 
पर भी डाल ली, तो उससे कया लाभ ? प्रायरिचत्त रूपी कुल्हाडी 
ने पाप रूप वृक्ष को तो काट दिया, किन्तु वासना रूप जड़ ता 
ज्यों की त्यो चनी ही रही | जड़ रहेगी वो बृच्च फिर हो जायगा 
तो कृपा करके मुझे: यह्‌ बतलाये कि प्रायरिचच से मूल वासना 
का भी नाश हो जाता हैं या तत्क्तण किये हुए उसी एक पाप का 
नाश होता है. १९ 

यह सुनकर हँसते हुए महासुनि शुक बोले-“राजन ! तुम 
बुद्धिमान हो, बात की सतह तक पहुँच जाते हो। महाराज ! 
कृच्छ चान्द्रायणादि प्रायश्वितों से पाए कर्मों का आत्यन्तिक नाश 
नहीं होता। आप यों सममिये किसी के शरीर मे श्लेप्मा (कफ) 
की बृद्धि हो गई है, इससे कभी उसकी नाक बन्द हो जाती हैं, 
कभी काक बढ़ जाता है, कभी गले मे दर्द होता है, कभी दाता 
मे दर्द होता है, कभी मन्दाप्मि हो जाती है, कभी ज्वर आता हैँ । 
रोगी को जिस उपद्रव से कष्ट होता है, वेद्य उसी की ज्षणिक 
चिकित्सा करता है, काक बढ़ गया, उसे काठ देता है। कफ 
की गॉर् पड़ गईं तो उन्हे. काट देता है। अग्नि मन्द हो गई ता 
पावक उद्दीपक औषधि दे देता है। ज्वर आ गया तो उसी को 
रोकने को दवा दे देता है। इन उपायों से उपद्रव शान्त हा 
जाते हैं। कुछ काल के लिये शान्ति भी द्वो जाती है, किन्तु 
उपद्रयों की जड तो गई नहीं। जब तक र्हेष्मा की शान्ति के 
उपाय न किये जायेंगे । लगकर मल दोप को न मिठाया जायगा, 
तब तक उपद्रव होते ही रदेगे। इसी प्रकार राजन  प्रायश्चित्त 
यथार्थ रोगों की दवा नहीं, बह तो रोगी के उपद्रवों की तात्का- 
लिक ओऔपधि है। जैसे किसी ने काम वश परस्त्री गमन की 
पाप किया। उसके प्रायश्चित्त रूप मे उसने चान्द्रायश 


श्श्छ भागवती कथा, खण्ड १४ 


“किया | इससे वह जो एक वार परदाराभिगमन का पाप था, 
पह छूट गया। इस पाप के लिये उसे यमराज के यहाँ नरक में 
दैएड न भोगना पड़ेगा। किन्तु उस आ्रायरिचत्त से उसकी काम- 
वासना का समूज्ञ नाश नहीं हो सकता | किर कामाभितप्र होकर 
नह पाप कर सकता है, कर सकता क्या है, करता ही है | क्योंकि 
भूमि में जड़ बनी रहेगी तो पानी पाते ही उसमें से श्रंकुर श्रवश्य 
उत्पन्न होगा ही ।? 

यह सुनकर परीक्षित्‌ जी ने कद्दा--“महाराज्ञ | तब दो यह 

'इथ नहीं हुआ । कोई ऐसा उपाय बताइये कि पापों में प्रवृत्ति 

ही न हो । वासना की जड़ ही कट जाय 2 की 
इस पर हँसते हुए श्रीशुक बोले--“राजन्‌ ! यद्दी वो 
मैं कहने जा रहा था । इसके पूर्व ही आपने यह प्रश्न कर दिया। 

'देखिये भद्दाराज ! रोग होने पर उसकी चिकित्सा करना और 
रोग होने के पूबे असावधान बने रहना यह उत्तम पक्ष नहीं है 
#सम पक्ष तो यह है कि सदा ऐसा श्रयत्न करे, इतने संयम 
“नियम से रहे कि रोग द्वोने ही नपाबे। यदि कदावित्‌ हो ही 
जाय, तो इतनी लगन के साथ पथ्यपू्वक चिकित्सा करे कि रोग 
जड़ मूल से चला जाय | यदि तनिक भी रोग का अंश शेष रह 
गया तो बह फिर महा रोसों को उत्पन्न कर सकता है, इसी 
अकार महाराज ! पाप होय ही नहीं, यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है । हा 

जाँय तो उस्त पाप का तत्क्तण श्रायरिचत्त करे और आगे के 

पलिये सचेष्ट रहे ।? 
अच्छा, आप सोचें--“पाप होता कैसे है? अज्ञान से 
अनित्य में नित्य बुद्धि करने से, अग्निय में प्रिय भावना करने से, 

“अशुचि में शुचि की कल्पना करने से । स्त्री पुरुष के और पुरुष 

स्त्री के रूप में आसक्त होकर जो पाप कर्म कर डालते हैं, उसका 

“एकमात्र कारण श्ज्ञान है। वे अज्ञानी आज्ञ पाप का प्रायश्ित्त 


पापों का आयश्वित्त कया ? १४५ 


करेंगे, कल फिर उस्ती पाप को करेंगे, क्योदि छतफा गग | 
विषय में फंसा है। इसलिये महाराज ! सबसे प्रामरिखरश मी 
ज्ञान है। मन इन विपयों से हटकर मनमोहन की माधुरी 
मस्त हो जाय। वित्त इन अज्ञानकृत शब्द, रूप, रस, रंध भी 
सशनन्य सुख्रों में फंसा है, इनसे हटकर उब शामार्ण ताा। 
'खरुप में तल्लीन हो जाय, तो फिर टससे कमी पाप घन की गा 
सकते । जैसे सदा सदा पथ्य से गहने वात पुरुष पर हीरा ञी 
की आक्रमण नहीं होता इसी प्रार निग्रमासुसार शाखाए करे 
बाल्ला पुरुष भगवदू तत्व को प्राप्त करने में समर्थ ही सकता है। 
अतः भगयद्‌ स्वरूप का ज्ञान भगवा की हटैतुकी, भरि॥ 
उनके नाम, रूप, लीज्ञा, घाम इन सत्र छधता #र्तो री हि री 
'पक में रति होना यद्दी सबसे श्रेप्ट बथार् 2यस्विश है ।/ 


ब्प्य्य 


प्रभु प्रेम ही सब पापों को नाश करने 
में समर्थ हैं 
[१५१ ] 


प्रायश्रित्तानि चीर्णानि नारायणपराइूमुखम्‌ । 

न निष्युनन्ति राजेन्द्र सुराइम्भमिवापगों! ॥& 
(श्रीभा० ६ स्क० १ पश्र० १८ इलो०) 
छप्पय 


पर परमार्थ महान साय बहुतेरे जाये'। 
भक्ति मर्य कूँ श्रेष्ठ द्विन्त सब सन्‍्त बताने ॥ 
उभय भक्त जब मिले मधुर हरि नाम उचारें। 
नये परस्पर विनय सह्ति पदरज प्िर घारों ॥ 
ऐसे शील' स्वभाव यूत, संत गहें जा ग्रैल कू। 
ध्यों न फ्रेरि चलि प्रयिक सब, घोवे' मनके मेल कू ॥! 


सार परमाथ तत्त्व एक ही है । उसे पामे के मार्ग अनेक हूँ ।' 
गन्तव्य स्थान एक ही है, चाहे पू॑ से जाओ, पश्चिम से जाओ, 
सथारी से जाओ, पैदल जाओ, देर सबेर पहुँचोगे वहीं | किन्तु: 
बुद्धिमानी इसी में है, कि ककरोले पथरीले कटकाकीर निरुदक- 


#भ्ोशुकदेवओ कहते हैं - हे राजेन्द्र ! जो मरनारायशपराज़मुज 
है भगवद्‌ भक्ति से रहित है, उप्तके किये हुए प्रायश्रित्त उसे उसी ६कार 
शुद्ध वहीं कर सकते जिस प्रकार मद्य के घड़े को सरितायें शुद्ध नही 
कर सकती ।” 


आगे फो छोड़कर सरल सगे दाज़पथ से गन्तव्य स्थान को 


जाया जाय । अपने वदे लोग मद्ालन लोग जिस मा से गये 
हूँ श्लीर उन्‍होंने शिस मार्ग की भ्शसा की है, वही सर्वे्षेप्ठ 
सर्ोपरि मार्ग है.। 


श्रीशुकदेव जी कहते हैं. एजन, । छुछ पाप मन से होते दे; 
कुछ मत बचन से ओर कुछ मन पचन अर कर्म तीनों से होते 
हैं। मानक पापी का सबसे बडा प्रायश्वित है पश्चात्ताप । 
जे फोई पाप उठा और क्षणमर में दी सम्ध ते कर सो 

खरे, यह पाप मेरे मन कु कैसे आ गया। राम-राम, लंबे ऐसा 
मी न करूँगा ४! इस प्रकार अनेक युक्तियो से मन को घिकार 
देना पाप फरने फे घश्चात्‌ जो. ताप होता है. पश्चात्ता में यह 


सपमपूर्वक नहीं रहता, बसके सब साधन ड्यर्थ हैं. १" 
त्त्ः है थे ३ 
हुस पर राजा प्रौनिन ने बूद्दान-/नियमपूर फैसे गऐ 


घह सुनपर भीशुक अकि--राहन. नियम तो अमेफ ८, 
[हिन्तु किए भी प्रधान ये लियम चताये गये हैं| इन नियम 
आलम करने से चित्त शमेलशानिः मेंस रो 
आम फे चादपष्यों में रूग जाता है. ४! 


श्श् भागवती कथा, खण्ड १४६ 


राजा परी ित्‌ ने पूछा--“भगवन्‌ ! वे नियम कौन से हैं ।” 

श्रीशुक बोले--“राजन्‌ ! वे नियम ये हैं-- तप, ब्ह्मचय, सम, 
दम, दान, सत्य, शौच और यम नियम | अब अत्यन्त ही संक्षेप 
में इनकी व्याख्या सुनिये |? 

“महाराज ! तप कहते हैं शरीर तपाने क्लेश देने को | यह 
शरीर स््रभाव से सुख चाहता है । सुन्दर विषय वासना युक्त 
कामोद्दीषक संगीत सुनने से, अपनी स्तुति प्रशंसा सुनने से, 
भनोहर चित्ताकर्पक, रमणीय रूप देखने से, स्वादिप्ट दा 
कुटकुरे, भुरुभुरे, लुचलुचे, रसीले मृदुल सुस्वाढु पदार्थों का 
रसना से स्वाद लेने से, अच्छी सुगन्धित वस्तुओं के सू घने से, 
मुल्लायम सुन्दर, सुखद, कोमल सुकुमार शरीरों तथा गद्दा तकिया 
के स्पर्श तथा सेबनादि से चित्त स्वतः प्रसन्न होता है। इसका 
त्याग कर देना शरीर निर्वाह के ही निमित्त ही वस्तुओं का सेवन 
फरना यही तप कहलाता है। ऋच्छ चान्द्रायणादि ब्रत भी तप 
के अन्तगंत हैं। यथार्थ परम तप तो काम-वासनाओं का, भोगों 
का मन से त्याग देना ही है । 

ब्र्माचय उसे कहते हैं--“मन से, बचन से तथा कम से 
सर्वदा वीये की रक्ता करते रहना। अ्रष्ट प्रकार के मैथुनों से 
सदा सवंदा बचे रहना। ग्रहस्थी केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये 
स्रदारा में ऋतुकाल में अभिगमन करता हुआ भी ब्रह्मचारी ही 
कहलाता है । ४ 

मन को शमन करना, उसे विफ्यों की और न भटकने देना, 
अन्तःकरण को भगवान्‌ में दी लगाये रहना यह शम कह्दाता है 
भार इन्द्रियों के दमन को दम कहा गया है । जो इन्द्रिय जिस 
विपय को ओर दौड़े इसे बलातू उनकी ओर से हुटाये रहना 
जिससे इनमें आसक्ति न बढ़ने पाये । 

दान कहते हैं किसी अपनी वस्तु को योग्य पात्र को सविधि 


प्रमु प्रेम ही सब पापों को नाश करने में समय है. १४८ 


ृ_ 
५०४४ करके उसमें से अपनापन हटाना | अन्नदान, गौदान,- 
अनेक पर 83% पृथ्वीदान, कन्यादान, आदि-आदिः 
ते बोला शीपर दान है| किन्तु इन दानो को निम॑त्सर हॉकर 
तोड़े म पुण्य का अधिकारी बन सकता हैँ । जो भूता 
है करता है और ऊपर से दान करता है तो उसका सभी 
दीन व्यथ है। इसलिये भूतद्रोह का त्याग करना यह परम दाल 
कहा गया है | 
सत्य कहते हैं. यथार्थ कथन को । जो बृत्त जैसा हुआ है 
गिद से हमने जैसा देखा सुना या अनुभव क्या है, उसे 
ना लगाव लपेट के निष्पक्ष होकर व्यक्त कर देना, यही सत्य 
। जिसके मन में भेदभाव है, एक को अपना समभत्ता है दूसरे 
की पराया सममत्ता है, वह कमी भी सत्य का आचरण नहा कर 
सकता। अतः प्राशीमात्र में समभाव रखना यह यथार्थ सत्य है। 
शौच कहते हैं मौतर बाहर की शुद्धि को। बहुत से लोग 
बाहर से तो वर्डी शुद्धता रसते हैं और भीतर भंगार भर रद्दी 
यथार्थ शौच नहीं | यह तो बसे ही हुआ जैसे सुर 
घड़े को ऊपर से गंगाजल से घो देना । जिस पुरुष का मम युरे 
क्में में फेसा है वह भीचरी शौच को कैसे रख सकता है. अतः 
शौच का यथाथ स्वरूप है कर्मो में आसक्ति न रखना। जो अन्ा- 
सक्त हैं बढ़ी पपित्र है, जो कर्मों में फेसा है बह सलिन हैं ध्मशुति 
है। इस प्रकार राजन ! बहुत से यम हैं बहुत से नियम है। उस 
सब कहो तक में आप से वर्णन करू 7? 
५» राजा ने पृूछा--मगवन्‌ यम के पका: 
के भकार के है १० 
. बेंद सुनकर श्रीशुक कद्दने 
तो अद्िंसा, सन्य अस्वेय, शक्षचर्य और 'अपरिमद्‌ ये पंच 
दया श्ञीच, सन्तोष, ठप, स्वाष्याय और सदर »०७० 


र के हें ओर नियम 


लग-- महाराज योग शास्र मे 
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नियम बताये हैं। ये तो हैं. ही, किन्तु भक्तिशास्र में इनसे मी 
कुछ अधिक कहा गया है। वहाँ यम्त नियमों को वारह-बारह 
बताया है। जैसे अ्िंसा, सत्य, अस्तेय, ( चोरी न करना), 
अपंगता, हथ (लब्जा), असब्वय (शरीर निर्वाह की आवश्यकता 
से अधिक संग्रह न करना), आस्तिकता (ईश्वर, गुरु और बेद- 
चाक्यों पर श्रद्धा रखना) ब्रह्मचर्य, मौन (बाशी का संयम रखना 
भगवन्नाम भगवदूगुण कीत॑न को छोड़कर व्यावहारिक बातें न 
करना), स्थिरता (चंचलता का परित्याग), क्षमा (अपने 'अपकारी 
के प्रति भी क्रोध न करना) तथा अभय (किसी से अन्याय- 
पूवंक न डरना) ये बारह तो यम बताये हैं । इसी प्रकार बारह 
नियम भी हैं ।? 
.. मद्ाराज़ परीत्षित्‌ ने कद्ा--“भगवन्‌ ! उन बारह नियमों 
को, विस्तार व्याख्या सहित और बताबें १? ५ 
इस पर श्रोशुक बोले--/राजन्‌ ! इनका विस्तार फरने लगू 
झी धरा समय इन्हीं में लग ज्ञायगा, अतः यहाँ वो मैं नाम 
वृशमात्र किये देता हूँ । व्याख्या फिर कभी देखी जञायगी। 
हाँ, तो बारह नियम ये हैं--शीच (भीतर बाहर की पवि- 
त्रता ) जप (इ9 सन्‍्त्र का पुनः-पुनः सविधि उच्चारण ) तप 
( शर्यर को विषय भोगों से . प्रथक्‌ रखना ) होम, ( हवनीय 
द्रब्यों को मन्त्र सद्दित सविधि अग्नि में हवन करना ) श्रद्धा 
( गुरू बचनों में विश्वास ) अतिथि सेवा ( कहीं से कोई आश्रय 
की इच्छा से आ जाय, उसका यथाशक्ति अन्न, जल, निध्वास- 
स्थान) मधुर वाणी आदि से सत्कार फरना) भगवत्‌ पूजन (वैदिक 
तान्त्रिक अथवा मिश्रित विधि से पोडशोपचार अ्रथवा यथालब्धों 
पयारों से भगवत्‌ विम्रद्ों की पूजा करना )। तीर्थ भ्रमण (पुरय 
पद तोर्थों की समय-समय पर यात्रा करना) पराथथेंहा (सदा परो- 
कार के ज्िये चेप्टा करते रदना, जैसे दुखियों को औषधि की 
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व्यवस्था करना, भूखों के लिये इधर-उधर से कहकर अनन्षेत्र 
की व्यवस्था करना । निर्धन विद्यार्थियों के लिये विद्या का प्रबन्ध 
करना। लोगों को कथा कीतन शुभ कार्यों के प्रचार या प्रसार के 
डारा भगवान्‌ की ओर लगाना आदि परोपकार के कार्यों को 
भगवत्‌ सेया बुद्धि से करते रहना ही पराथथेंद्दा कहलाती हे ।) 
समन्‍्तोप (भगवत्‌ इच्छा से जो भी प्रारव्धानुसार प्राप्त हो जाय 
उसी से सन्तुष्ट रहना, दूसरों की वस्तुओ पर चित्त न चलाना) 
शुरु सेवा (मन से बचनो से तथा कर्मा से गुरुओं के अनुकूल 
आचरण करना। उनकी सदा सेवा सुश्रपा करते रहना। (ये 
दो बारह नियम हैं | इन यम नियमों का जो सावधानी के साथ 
श्रव्यप्न भाव से पालन करते रहेंगे उनसे पाप होने के दी 
नहीं। 
किन्हीं किन्हीं आचायों का मत है, कि तुम इन सबको कहाँ 
त्तक याद करते रहोगे। पेड में कितने पत्ते हैं किस डाली को 
पकितना पानी चाहिये तुम्हें इन बातों को विचारने की आवश्य- 
'कता नहीं | जड में पानी देते चलो सभी शासा प्रशासाये अपने 
आप हरी हो जायेंगी। जिसके हृदय में भगयान धासुदेव की 
भक्ति है उसके समीप सभी सद्गुण स्वतः ही यिना बुलाये 
शीभता के साथ अपने आप चले आते हें.। अतः इन यम नियमों 
की चिन्ता छोडो । चित्त को चित्तचोर की रूप माधुरी से लगा 
दो । जिद्ा को निरन्तर उनके प्रेलोक्य पावन नामों के गान में 
लगा दो। तुम्दारे जिसने पीछे के पाप हैं, सभी जल झुनकर 
भस्म हो जायेंगे और फिर आगे होंगे भी नहीं। इसीलिये महा- 
रात सभी पापों को नाश करने की एकमात्र अचूक ओऔपनि है 
भगयदभक्ति | कैसा भी बडे से बडा पापी क्यो न द्वो यदि 
चह अपनो सम्पूर्ण दन्द्रियो को उनके समी व्यापारों को _मगयन्‌ 
फाये में क्ृणाकर भगपद्मक्तोंका सग करवा दे, वो पाए 
११ 
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जिस श्रकार उसके पापों की शुद्धि होती है, चैसा ब्रत उपवास, 
तप आदि प्रायश्वित्तों से कभी हो ही नहीं सकता | संसार समुद्र 
को पार करने के साधनों में से-यह भक्तिमार्ग सर्वश्रेष्ठ सर्व 
सुलभ, निर्भय तथा कल्याण प्रद मार्ग है'। राजन्‌ ! यह ऐसा 
लम्बा चौड़ा छायादार, जल फल कृत्नों से युक्त राजपथ है, कि 
अन्धा भी लाठी टेकते-टेकते दौड़ता हुआ चला ज्ञायतो न 
वह गिरेगा, न पथ च्युत ही होगा । जिसने भक्तिमार्य का आश्रय 
ले लिया है, उसके समाप पाप फटक भी नहीं सकते। 


राजा ने कहा --“भगवन्‌ ! अक्ति के तो शास्त्रकारों ने बहुत 
से भेद बताये है। इनमें से किस भक्ति का आश्रय महण करने 
से पापों के नाशपूर्वक परमपद की श्राप्ति हो सकती है १? 


इस पर श्रीशुक़ बोले -५राजन्‌ ! यह सत्य है. भक्ति के 
बहुत भेद हैं, किन्तु मैं एक सबसे सुगम, सबसे सरल, सभी 
लिये समान रूप से उपयोगी | एक भक्तिमार्ग को बताता हूँ 
जिससे सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं, केवल उसी 
का भ्रद्धापूवंक सेबन करने से पुरुष परमपद को प्राप्त कर सकता 
है, बह है मगबन्नाम संकीर्तनमयीभक्ति । भगवान्‌ के नाम संकी- 
तेन में ऐसी सामथ्ये है कि कैसा भी पापी क्‍यों न हो, वह नाम 
नरेश का आश्रय प्हण करता है, तो सभी प्रकार की आधि- 
व्याधियों से छूटकर प्रभु प्रेम का अधिकारी बन जाता हैं ।” 


राजा ने कद्ा--“भगबन्‌ ! इसे मुझे स्पष्ट सममाइये 7?” 


इस पर श्री शुक बोले--“अच्छी वात है, मैं इस विपय को 
आपके लिये उदाहरण सहित सममारँगा। आप ध्यानपूर्वक 
अबण करें।? 


डा 
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छप्पय 
मक्ति मार्ग अति सुगम सरल सब के उपयोगी । 
बिप्र होहि वा शुद्र परम ज्ञानी वा भोगी।॥। 
हैं. निष्कटक मार्य कष्ट कछु जामें नाहीं। 
पगपग पे फल फूल, मिलें सल नहि सय मांहीं ॥ 
सररे साथी सरल सुठि, सरस मिले जा प्रथ चलत ।' 
अमर रुूदन कहे करत, हरि गुन सुनि कबहेँ हँसत ॥ 


अजापिल का उपाखस्यान 
नाम संकीर्तन ही पाप नाश के 


निमित्त पर्याप्त है 


माह १२) 
एतावतालमघ निहरणाय पुसाम्‌ 


सद्ीतन मगवतों गुणकर्मनाग्माम। 
बिक्रुब्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोउपि 


नारायणेति प्रियमाण इयाय युक्तिम्‌ ॥# 
(श्री भा० ६ स्क० ३ झ० २४ इसो०) 
छप्पय 
भक्ति भेद बहु सने अपम ऊँचे अर मध्यम । 
सड्भर्तन हरिताम कहो सबई ते उत्तम ॥ 
नाम ग्रहए ते भक्ति मुक्ति निक्षश्य नर प्रावे । 
कैसे ज हों प्राप नाम ते हरत नत्ताबें ॥ 
मरन कालमहँ अजामिल, यमदूतान लखि डरि ययों | 
बासयरु चुत ह्वित क्यो, नाम लेत भव नप्ति ययों॥ 


के श्रीशुकदेवजो कहते हैं--'हे राजन्‌ ! मनुष्यों के पापों को जड़ 
मूल सहित नाथ करने के लिये भगवान के ग्रुण सम्बन्धी (दीनदयाल, 
पतित पावन) कम' सम्बन्धी (दामोदर, मुरारी, मघुयूदन) प्ादि वामों 
का संशोतंन हो पर्यात है। देखिये ) महापापी प्रजामिल ने मरते समय 
पुत्र के लिये “चारायण” ऐसा करुणा के स्वरूप मे झब्द उच्चारण 
डिया था इसी से बह मुक्त हो गया 47 


नाम संकीर्तन ही पाप नाश के निमित्त पयौष्त है... १६५ 


हु 
् पूव पुण्य पाप कभी-कभी व्यर्थ नहीं जाते, अतः शास्त्रीय 
सेद्धान्त है, कि पुण्यकर्म करते हुए भी हमे सुस्त नमिले तो 
समभना चाहिये, उसका फल हमे अगले जन्म में मिलेगा, इसके 
विपरीत पाप कर्म करते हुए बृद्ध-ली दिखाई दे तो समझ ले 
पह वृद्धि पाप का फल नहीं है, कोई पूर्व पुण्य डदय हुआ हैं, 
इन पापों का फल तो हमे अवश्य दी भोगना पडेगा। पुण्य पाप 
भायः संग दोष से होते हैं। जैसा संग होगा, वैसे सस्कार बनेंगे 
जैसे संस्कार जम जायेंगे वैसे ही कार्य करने लग जायेंगे, अतः 
सदा सबेदा साधु पुरुषो का संग करना चहिये। कामिनियों का 
तथा कामियो का कभी भूलकर भी संग न करना चाहिये । 
छः भ्री शुकदेवजी राजा परीत्षित्‌ से कहते हैं--/राजन्‌ ) जो 
लोग जानकर सावधानता पूर्वक भक्ति से भगवान्‌ का नाम लेते 
५ उनके कल्याण के विपय में तो सदेंह करने की कोई बात ही 
नहीं, ज्ञो भूलकर किसी बहाने से मूछीवस्था मे भयभीत होकर 
भगवान्‌ के नाम को कैसे भी मस्ते समय ले लेते हैं, उन्हीं फी 
मुक्ति हो जाती है। ट्रुस विषय में आपको मैं एक बडा ही प्राचीन 
भनोहर, शिक्षाप्रद्‌ इतिहास सुनाता हूँ.। उसे आप एकाम्रचित्त 
कर अभ्रतरण करें |? मु 
.. प्राचीन काल में परम पावन कान्यछुब्ज ( कन्नौज ) देश 
में एक परम धार्मिक वेदाह़ के ज्ञाता छुलीन विद्वान त्राह्मण रहते 
थे। उनकी परम साध्वी पतिपरायणा एक पत्नी थी। कालान्तर 
में उनके एक अति सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र हुआ। बह इतना सुन्दर 
था, कि जो भी उसे देसता बी मन्त्रमुग्ध की भाँति उसे देखता 
रहता । शनेः शनेः शुक्तपक्ष के चन्द्रमा के समान चेह पुन बढ़ने 
लगा। ज्यॉ-ज्यो उसके अज्ञों का विकास दाता त्याहात्या 
उसके / सदगुणों का भी विकास होता जाता था। जब एल 
की अवस्था ५-६ दर्ष की हुई, तो पिता ने उसका 
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ही यज्ञोपवीत संस्कार किया, मन्त्रोपदेश दिया और उसे विधि- 
पूथेक बेद पढ़ाने लगे | उसके शरीर की कान्ति सुबर्श के समान 
थो, जब वह अपनी काली-काली घुँधराली लटों को विसेरकर 
चन में कुश समिधा लेने जाता, तो मार्ग में जो भी उसे देखता 
चह्दी प्रसन्न हो जाता | पिता ने उसका नाम रखा था अजामिल। 
.. कुछ ही काल में वह ब्राह्मण पुत्र वेदों को पढ़कर विद्वाद 
ह। गया | वह शास्त्रों में पारड्डत था। बड़ा सुशील, घड़ा सदा- 
चारी तथा बड़ों का आदर करने वाला था, नित्य नियम से सभी 
अता का पालन करता था, इन्द्रियों को वश में रखता था, सदा 
सत्य भाषण करता था, स्वभाव उसका अत्यन्त ही मृदुल थां। 
नित्य ही गुरु, अग्नि अतिथि तथा माता-पिता की सेवा करता। 
नियम से रहता पवित्र आचरण करता, कभी अपने सदूगुणी 
जाति, कुज्ञ, वय तथा सौन्दर्य पर मिथ्यामिमान नहीं करता, 
जोवमान्र पर दया के भाव प्रदर्शित करता, सबके पढिले दी 
हसकर मीठे बचन बोलता, दूसरों के गुणों में कभी भूलकर भी 
दोप दृष्टि नहीं करता, अधिक क्या कहें, वह सभी सदूगुर्खों का 
आधार था । सभी सदगुणों ने उसी के देह का अआश्रय ले 
रखा था | 

अपने पिता माता का बह इकलौता ही पुत्र था। इसलिये 
माता-पिता ने अपना सम्पूर्ण प्रेम उसी पर घड़ेल रखा था| थे 
उसे प्राणों से भी श्रधिक प्यार करते, अपने शरीर से भी अधिक 
उसकी चिन्ता रखते तथा पलक जैसे आँखों के तारों की रक्षा 
फरती हैं, बेसे वे उसकी रक्षा करते जब बह थुवावस्थापन्न 
हुझ्ा, सो माता-पिता को, उसके विवाह की चिन्ता हुई। पिता 
चड़े प्रसद्धि थे, उनका कुल अत्यन्त उच्च सममा जाता था, धन 
फी उनके यद्दों कुछ फमी नहा थी। राज दरवार में भी छनका 
सम्मान था, अजामिल उनका अफेला दी पुत्र या, इसलिये जैसी 
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कि सभो माता-पिताओं की इच्छा होती है, मेरे पुत्र को सुन्दर- 
से-सुन्दर वहू मिले, वैसी ही इच्छा उन ब्राह्मण की थी। इसी 
क्‍तिये उन्होंने बहुत द्रव्य व्यय करके एक सर्वंगुण सम्पन्ना सुल- 
त्ञण कन्या की सोज़ कराई । भाग्यवश उन्हे एक कुलीन ब्राह्मण 
की ऐसी कन्या मिल गई । वह अजामिल से भी अधिक सुन्दर 
सुशीज्षा और गुणबदी थी। पिता ने बड्ढी प्रसन्नता से अपने 
इकलीते पुत्र का बड़ी धूमधाम के साथ विवाह कर लिया । बहू 
घर में आ गई। पुत्र और बधू को साथ देखकर माता-पिता कौ 
प्रसन्नता का ठिकाना न रह । अब तो अजामिल अग्निहोत्री हो 
गया, नित्य निमय से यृहस्थ धर्म के अनुसार, अमिहोत्र बलि- 
चैश्वदेव करता और माता-पिता की प्रेमपूर्वक परिचयों क्या 
करता। अजामिल की घरपत्नी भी अपने पति में भगवत्‌ बुद्धि 
रखकर उसकी सेवा सुश्रपा करती । इसी प्रकार उस परिवार का 
समय बड़े आनन्द से उयतीत हो रहा था । 
एक दिन की वात है, कि अजामिल अपने पिता की आज्ञा 
फर नित्य नियमानुसार बन में फल, फूल कुशा तथा _समिधा 
ने गया | समिधा तोडने के लिये बह एक गहन बन के भीतर 
चला गया। वहाँ एक छोटी-सी नदी कलकल करती हुई वह रही 
थी । वहाँ के सभी बृत्ष पुष्पित तथा पल्‍्लवित थे। हरी दूब ऐसी 
प्रतीत होती थी, सानों किसी ने हरा मखमल का गलीचा बिदया 
दिया हो । प्रकृति स्तब्घ थी बृत्षों पर बैठे विहंग बन्द कलरब 
कर रहे थे। पुष्पों से लदी प्रथ्वी सजी सजाई नववधू 
समान दियाई देती थी | अज्ञामिल ने बहुत से फल इज तोड़े । 
“सामने ही उसे एक झुरमुठ मे से कुछ हँसने सेलने की-सी २ 
सुगाई दी। राजन! यह कर्णेन्द्रिय ऐसी पैनी होती ह 
अगवतू चचो तो सामने होती रहे, वो भी सुनाई नदे, किन्तु 
जब कोई हँसी मसौल को, श्वास रस की बाते हो तो फट 


श्क्ष्द भागवती कथा, खण्ड श्र 


पहुँच जाती है। अ्जामिल के मन में भी कुतूदल हुआ कि यहाँ 
अरण्य में कौन इतने सुख से स्वच्छन्दता पूर्वक हँस खेल रहा 
है । अपने कुतूहल को मिटाने को ज्यों ही बह आगे बढ़ा त्यों ही 
उसे एक अत्यन्त ही सुन्दर चन्द्रमुखी, परम रूप लावण्य युक्त 
एक रमणी दिखायी दी। बह एक नीले रह्ढः की रेशमी साड़ी 
पहिने हुए थी, लाल कंचुकी के ऊपर सुबर्ण का हार पड़ा था। 
एक पुरुष के साले में अपनी वाहुओं को डाले वह हँस रही रे 
पुरुष देखने से कोई घनी प्रतीत द्ोता था, किन्तु उसकी श्राकृति 
से मालूम पड़ता था वद्द किसी नीच जाति का है। दोनों की 
चेष्टाओं से प्रतीत होता था, दोनों ही मदिरा के मद में उन्मत्त 
बने थे | मद्रि पान के कारण दोनों की आँखें चढ़ी हुई थीं | 
वेश्याओं को एक तो वैसे दी लज्जा कम दवोती है, तिस पर भी 
मदिरा के नशे में तो बह और भी अधिक उन्मत्त और निर्लज 
बन जाती हैं। बे दोनों ही सजे बजे थे, दोनों के बहुमूल्य क्स्त्रो 
में सुगंधित इन्र आदि लगे थे। दोनों की ही भुजाएँ अंगरागों 
में अनुलिप्त थीं, दोनों ही आुज्ाओं द्वारा परस्पर में प्रेमालिप्नन 
कर रहे थे। उस वेश्या को देखते दी प्रजामिल का मन उसमें 
फंस गया। उसके हृदय में उसकी मनमोद्दिनी मूर्ति समा गई। 

उसने अपने को बहुत सम्हाला। वह बार-बार अपने को 
धिक्‍्कारता । “अरे, मैं यह क्या कर रहा हूँ, मेरा मन कैसा ही 
गया है, कहदों मैं कुन्नीन वेदपाठी बाक्षण, कहाँ यह सर्वभोग्या 
परय स्त्री वेश्या। कहाँ मेरा शील सदाचार, कहाँ इसका व्यभि- 
हप्मय जीवन है। मैं यह क्‍या सोच रहा हूँ।” इस श्रकार वे 
भाँति-भाँति से मन को सममाकर पैये धारण करते । जब तक' 
वे नीचे की ओर देखते, तव तक तो ये विचार उठते, जहाँ उसकी 
अर दृष्टि गई कि, सब भूल जाते और यही सोचते, यह, मुम्रे 
फंसे मिले। 
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अजामिल ने सोचा मैं यहाँ से हट जाऊँ, किन्तु प्रयत्न करनेः 
पर भी उनके पैर वहाँ से उठते नहीं थे। एक सघन कुब्ज की 





ओर से ये उन दोनों फी फाम फ्रौड्धाओं को देसते रे । सायंपाल 
दोने को आया। थे दोनों तो मिरा के नसे में दस राह थे, गा रद्द 
थे, काम बीड़ा कर रहे मे, डिन्‍तु अजामिल के 


३७० भागवती कथा, खण्ड १४५ .-- 


डंद युद्ध हो रहा था। वे अपने सम्पूर्ण बैये को बटोर कर इस 
पाप से निवृत्त होना चाहते थे, किन्तु वे अपने को अबश पाते 
अत्यन्त प्रयत्न करते पर भी उन्होंने उस ओर से अपने चित्त को 
रोकने में असमर्थ पाया । अब तो वे काम रूप प्रह से अस्त होइर 
'स्मृति शून्य की भाँति बनकर उसी के रूप सौंदर्य के चिंतन मं 
तन्‍्मय हो गये। महाराज्ञ ! इस दुष्ट 'मन का पता नहीं कह 
ले जाकर पटक दे | अजञामिल तो ग्रहस्थ ही था । हमने बड़ेचईे 
साधुओं को देखा है, संग दोष से थे बात-की बात मे भ्रष्ट हो 
गये हैं । 

राजा ने पूछा--“हाँ तो भगवन्‌ ! फिर क्या हुआ ९” अत्यन्त 
फ्िपाद के स्वर में श्रीशुक बोले - #मद्दाराज ! द्वोना क्या, था जो 
होना था वही हुआ। अजामिल अपने धर्म से विमुख हो गया । 
अब उसने निश्चय कर लिया जैसे दो तैसे इसे अपने वश में 
करना है ।? 
. सायंकाल होते ही वे दोनों नगर की ओर चले | पता नहीं उन 
दोनों ने अ्रजामिल को देखा या नहीं । देखा भी होगा वो ध्यान 
न दिया होगा क्योकि कामियों का संसार दूसरा दी होता है, वे 
इन संसारी लोगों को देखते हुए भी नहीं देखते । श्रजामिल दृष्टि 
चचाकर उनके पौछे-पीछे चला। जिस घर में वह वेश्या घुसी उसे 
उसने देख लिया और अपने घर में चला गया। आज्ञ उसका चित्त 
ख़िन्न था। उसमे न माता-पिता को प्रणाम किया, न धम्मपत्नी 
से मीठी-मीठी यातें ही को । किसी से बिना बोले बिना भोजन 
किये, बह पड़ रहा । माता-पिता ने यहुत कहा अनेक प्रश्न पूथ, 
फिन्तु उसने यहां कहकर टाल दिया--“श्राज्ञ मेरा चित्त ठीक 
दीं है। मुझसे थोलो मत मुझे चुपचाप सोने दो।" माता-पिता 
का दृदय कैसे मानता ययाशक्ति उपचार किये, डिन्‍्तु उसने सी 
की डाट फटकार दिया। 
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श्रीशुक कहते हैं--/भद्दाराज ! जिसके सिर पर काम भूत 
सभा हो जाता है, उसे सम्पूर्ण संसार सूना-सूना दिखाई देता 
हैं, चित्त चचल हो जाता है जिसके निमित्त यह सब हुआ है, 
उसी को मूरति नेत्रों मे नायती रहती है, हृदय पटल पर उसी की 
मूर्ति अकित हो जाती है। अजामिल के हृदय में भी इस बेश्या 
फी मूर्ति गड़ गई। मन डसे छोडकर दूसरी चिन्ता ही नहीं 
करता था। इस प्रकार बह रात्रि भर जागकर करवट बदलता 
रहा और आहें भरता रहा ।? 
दप्पय 
कान्य कुंब्ज शुभ देश अजामिल रहे विप्र इक | 
म्रित भाषी अनसूय तपस््री परम घारमिक ॥ 
पितृ आज्ञा ते ययो, लेन समिधा इक वनमह । 
तह लक्षि वेश्या सुघर काम सर लाग्यो मनमह्ढं ॥/ 
वा वेश्या को रूप लि, बिना दाम ई बह विक्‍यों | 
रंफ्यो चचल चित्त कू, राजन्‌ ! परि खल नें. रव्शें ॥ 


अजामिल का वेश्या को आत्मसमर्प॑ण 


[३५३ ] 
विध्रां स्वभार्याम्रौड़ां छुले महति लम्भिताम्‌ । 
विससर्जाचिरात्पाप: स्वैरिण्यापाड्रविद्धधीः ॥ 
यतस्तत३्चोपनिन्ये न्‍्यायतोउन्यायतो धनम्‌ । 


चभारास्याः कुडुम्बिन्याः कुटम्वं मन्दधीरयम्‌ |# 
(श्री भा० ६ स्कू० १ श्र० ६५-६६ इनोर) 


छषप्पय 
फनी माता प्रिता तजे वेश्या अपनाई । 
जाति पॉँ।त निज लाज तजी कुल शाल बढ़ाई ॥ 
ढैसे हैं. घन मिले घातमह्ँ घृमे इत उत । 
अपने घर कूँ छाड्टि रहे वेश्या के पर चित ॥ 
वेश्या संग ब्यमिचतार ते, वहु वालक वाके भये। 
हिन्‍्या चोरी करत ई, बहुत दिवतत छाए सम य्ये॥ 
साधारण वाण जहाँ लगता है, वहीं घाव करता है, कुछ 
फाल में घाव अच्छा हो जाता है, यदि विष बुमा हुआ बाण 


## प्रोशुक कहते हैं--“'राज्नू ! उस वेश्या के कटाक्ष वाणों से 
विद्ध हो गई है बुद्धि जिसकी ऐसे उस पापी भजामिल ने प्रपनी सछु- 
लोत्पन्ना विवाहिता तस्शी भार्या को जुछ ही काल में त्याग दिया प्रव 
तो यह मन्दमति न्याय से झ्यवा भन्याय से, जहाँ से भी मिले यही से 
अव्प एकत्रित करके लाता भौर बढे हुए बुठम्बवाली वेश्या के कुट्ुस्‍्य बह 
पालन करता ।”/ 


अजामिल का वेश्या को आत्मसमपण श्ड्टे 


हो, तो कुछ काल में शरीर का अन्त कर देता है, किन्तु यहद 
काम वाण तो मनुष्य को 'मर जीवा? बना देता है। यह बाण 
ऊन या चल द्वास हृदय से लगता हे, किन्तु व्यथित कर देता 
सम्पूण शरीर को, इससे न तो मनुष्य मरता ही है, न जीता 
हो। अधमरा बना घिलबिलाता रहता है, तड़पता रहता है। 
कामासक्त पुरुष पात्रापात् का विचार नहीं करता, काम अन्धा 
चना देता है, विवेक भ्रष्ट कर देता है, कर्तव्य से च्युत कर देता 
| मनुष्य अपने धर्म कर्म शील, संकोच मर्यादा शाख्तज्ञान 
सदाचार सभी सो देता हे। भगवान्‌ ही जिन पर कृपा करें वही 
इम माया मोह से चच सकता है, या नहीं तो इस पेद्ट! पापात्मा 
काम के चक्कर में फेंसकर सभी नरकादि यातनाओं को भोगते 
रहते हैं । 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--"राजन्‌ ! प्रावःकाल हुआ अजा- 
मिल उठा । घर से अपनी स्लरी का एक अमूल्य चन्द्रहार चोरी 
कर ले गया और उस वेश्या को जाकर दिया। इसी प्रकार ले 
जाकर उस वेश्या को दे आ्राता । वह वेश्या जिस सुन्दर भनोरम 
आम्य विपय से प्रसन्न होती, सन्तुष्ट होती अजामिल उसे हो 
फिसी-न किसी प्रकार से लाकर उसे देता | घर मे घन की तो छुछ 
"कमी थी नहीं, माता-पिता का वह इकलौता पुत्र था, कोई दवाथ 
'पकडने वाला भी नहीं था। इस प्रकार उसने अपने पिता के 
सम्पूर्ण घन को शनेः शनेः उस वेश्या के घर पहुँचा दिया ।” 
अजामिल रूपवान था, कुलीन था, सुशील था, सदाचारी 
था, कामी नहीं युवा था, रूप लावस्य युक्त था, मसारच्ध की 
चात उस वेश्या का भी चित्त उसमे फेस गया। वह जा शद्ध था, 
गैससे उसका पदिले सम्बन्ध था, वह देसने में भी छुरूप था 
कजूस था, कामी था। अपनी काम वासना की ठप्ति के लिये, 
“आज़ यहाँ कल वहा, इस प्रकार छार-द्वार भटकता न 
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किन्तु अज्नामिल कोतों प्रारब्ध ने चकर में फँसा लिया, वह 
तो उसके रूप पर आप्रासक्त था, अपने अनुरूप सर्वगुण सम्पन्न 








प्रैमी दाइर बेरदा मी ध्रमप्त दुई । अब वे सोच हुप हू 
मेही खुवादापा है, रूप यौपन दे, सप सझ मो यह गुरू रह 
हा, संमर है चोद दृद्वारग्या में यद गुर छोड़ दें। इसलिए 
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कोई ऐसी युक्ति करनी चादिये, कि यह मेरे चक्र में सदा 
फँसा रहे । ऐसे प्रेमी का पाकर मैं इस घृशित वेश्या बृत्ति को 
क्यों करे १! यह सोचकर वह एक दिन अत्यत ह। स्नेह प्रदर्शित' 
करती हुई बोलौ-“देसो, सुनत दो, तुम मुझे प्यार करते दो, यह 
मेरा बडा सोभाग्य हूं, किन्तु एक बात में आपको स्पप्ट बताये 
देती हूँ। में वेश्या हूँ, कुनान ब्राह्मण वश में मेरा जन्म हुआ था, 
प्रारव्य वश मेरे माता पिता मर गये, वेश्या ने मेरा पालन पोपणश 
किया । जब मैंने युयावस्था में प्रवेश किया, तग्र पहिले ही पहिल 
मेरा उस घनी शुद्ध से सम्बन्ध हुआ | उसके अनन्तर भगवान्‌ ने 
तुम्हें मेन दिया | दो को छोडकर मैंने आज्ञ तक किसी तीसरे का 
मुँह भी नहीं देसा । मैं चाहती हूँ, जीवन भर मैं आपकी घिर 
समिनी बनी 7हूँ। किन्तु एक स्थाल में दो तलवार नहीं रह 
सकती | एक हृदय दो को समान रूप से प्यार नहों कर सकता 
इसलिये या तो आप अपनी पुरानी झ्री के साथ रहो था मुझे- 
सदा के लिये अपना लो। दुरझ्ी बात ठीक नहीं एक ओर 
हो जाओ | जैना आप प्रकट करते हैं. यदि यथार्थ मे आप भुमसे 
प्रम करते हैं तो आप मेरे साथ दी रहे, घर से सम्बन्ध संथा 
छोड दे। 

अजासिल तो उस वेश्या फे चक्कर में फेस चुका थ!, उसे 
उसके घिना चैन ही नहीं पडता था | उसे मात्ता पित्ता सथा पत्नी 
का कुछ मोह ता रहा ही नहीं था। घर मे वह घन के लिये जाता 
था। घर का सम्पूर्ण घन प्रायः समाप्त हो दी चुका था, पत्नो के 
समस्त वस्वाभूषण चुरा चुराकर वद्द उस वेश्या को दे चुका था। 
सता पित्ता भी उसके इस उययहार से दुग्यी रहते । पतिब्रता पक्नी 
भो कभा कभी पैर पक्रड़कर उसे समझाने की चेप्टा करती किन्तु 
चसके मन में तो वह मदिरेक्तणा वस गई थी, उसे ये बातें अच्छी 
नहों लगदी । अतः उसने माता पिता को, युवावस्थापन्न 
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-सत्कुलोत्पन्ना सुशीला, सुन्दरी, स्लक्षणा, सर्बगुण सम्पन्ना, 
सतो साध्बी, विवाद्विता धमपत्नी को छोड़ दिया और अब वह 
सदा उस वेश्या के साथ ही रहने लगा। वेश्या भी इसे हृदय से 
प्यार करने लगी और पत्नो की भाँति इसके अनुकूल करने 
लगी। 


वेश्या ने अपनी वेश्या वृत्ति तो छोड़ ही दी थी। मदिरा 
पान का व्यचसन उसे लग ही चुका था, मदिरा पान करने बाले 
को मांख अवश्य ही चाहिये, फिर साज्ञ ऋज्वार, व्ाभूषण, 
तेल, फुन्ैल, कामोद्दीपक अंगराग सभी के लिये तो धन चाहिये। 
पूरी ग्ृहस्थी का खर्च था। उस वेश्या के एक दो नहीं नौ पुत्र 
हो चुके थे। कामना छुछ नहीं । इतना लम्बा चौड़ा शृहस्थी का 
-खर्च कहाँ से पूरा हो। यदि आय न हो और व्यय ही हता 
चले यो समुद्र भी रीते हो सकते हैं। पिता का जो घन था, 
वह शनेःशनेः समाप्त हो चुका। पुत्र को मांस मदिरा अवश्य 
चाहिये। अब उसे कुछ करने की चिन्ता हुईं । क्या करता पाश 
हाथ में लेकर जंगलों में जाता | हरिनों को मार लाता। तीर 
-कमान से बहुत से पशुओं की ह॒त्या कर लाता। मांस तो इस 
प्रकार आ जाता, सदिरा आदि ऊपर के, खर्च के लिये चोरी 
कर लाता, डाका डालता, जुआ खेलता। जूए में कभी बहुत 
सा धन मिल जाता, कभी सब को हार जाता, तो फिर कहां से 
लूट पाट करके लावा | सारंश कि अब वह पूरा चोर, ज्वारो, 
डाकू, दिंसक तथा निर्दयी बन गया । परिस्थित में पड़कर सभी 
शील, सदाचार ज्ञान ध्यान को भूल गया। अब तो उसे एक ही 
-घुनि थी, कैसे मेश काम चले कैसे मेरे कुठम्य का पालन-पोषण 
हो | अब तो उसे उस वहुत कुट्ठम्ब वाली वेश्या के भरण पोषण 
-की चिन्ता थी | अब उसके लिये कतंव्याकतेब्य का, भले बुरे का 
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कुछ भी बिचार नहीं रह गया | या जिस उपाय से घन आ जाय 
उसे ही करने लगता । 
किसी धनिक को जाते देखता, तो वहाँ उससे आगे बनावटी 
सांना डाल देता । जब वह उठा लेता तो उससे कहता--“आधा 
भाग इसमें हमारा भी है, नहीं अभी राज्कर्मचारियों को पक- 
डवा दूँगा। बह डर जाता। सौं रुपये मे बाद ते होती, उससे 
पचास रुपया लेकर चल देता । वह बनाबटी सुबर्णं दो रुपये का 
मी नहीं होता | इस प्रकार अनेक प्रकार से लोगों फो ठगता। 
णफान्त में किसी को देखता तो उसे लूट लेता किसी की हत्या 
कर दता । घोर जगल में उसने ऐसी गुप्त गुफायें बना रसी थीं, 
फि वहाँ धनिकी के लडको को ले जाकर बन्द कर देता, फिर 
"किसी से मिल जुलकर दस-पन्द्रह हजार रूपये मे मामला ते होता, 
चनसे रूपये लेकर छोड देता । कभी किसी स्री को फुसिलाकर 
ले जाता, उसके गहने उतार लेता, उसे मारकर नदी में फेंक 
देता | कभी दूस-पद्रद् लुटेरों के सम जाकर डाका मार लाता। 
सशख्र होकर किसी धनिक के घर जाकर उनकी ख्ियों के हाथ 
'पेरों को काटता, उगल्ियां को जला-जला कर उन से गडा हुआ 
द्रव्य पूछता, इस प्रकार अनेक यातनायें देकर उनका सर्वेस्व 
दरण करके साथियों को लेकर लॉट झाता । उस धन को सबको 
बॉट देता । अधिक कहाँ तक कहें धन प्राप्ति के लिये वह जो भी 
करना पडता उसे ही करता । इस प्रकार पाप करते करते चह्‌ 
बूढ़ा हा गया। 
यह सय सुनकर खिन्न चित्त होकर शौनकजी ने पूछा-- 
“सूदजी | यह बात कुछ हमारी समर में आईं सही, कि इतना 
सदाचार।, इतना शील सम्पन्न चहू मातृ पिद भक्त अजामल 
सहसा एक ही बार उस वेश्या को देखकर इतना आसक्त क्‍यों 
हो गया | अजी, ऐसा होता है, कि नित्य साथ रहने से शनेः 
१२ 
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शने; प्रेम बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है। उछ 
वेश्या को उसने पहिले कभी देखा नहीं, जान नहीं, पद्िचान 
नही, बोल नहीं, चाल नहीं, संग नहीं, संपर्क नहीं, एक बार 
देखते ही इतना मोह हो जाना यह तो हमें जादू-सा सालूम 
पड़ता हैं। इसके पहिले उसने और भी तो बहुत-सी झुन्दरों 
स्त्रियो को देखा होगा, उन पर इसका मन क्यों नहीं गया, इस मे 
ऐसी क्या विशेषता थी, कि देखते ही अपनेपन को भूल गया ” 
यह सुनकर अत्यन्त ही ख़िन्न मन से सूतजी फहने लगे-- 
“भगवन्‌ | अब मैं क्या बताऊँ, यही कहना कि ये पूर्व जन्म 
के कोई संस्कार हैं। बहुत से स्त्री पुरुप जीवन भर हमारे 
साथ रहते हैं, एक से एक सुन्दर एक से एक रूप लावश्य युक्त 
उनकी ओर कभी मन जाता ही नहीं। पूरा परिचय भी नेहा 
होता, इसके विपरीत किसी को देखते दी बिच उसकी भर 
खिंच जाता है, पल भर में उससे आत्मीयता हो जाती है । इससे 
मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि ये सव पूर्व जन्म के संस्कार 
हैं। पहिले जन्मों में मिनसे सम्बन्ध रहा है, प्रारव्धधश जब 
वे सन्‍्मुख आ जाते हैं. तो ऐसा लगता है, ये हमारे न जा 
कितने दिनों के परिचित हैं। बातें होते ही घनिष्टता बढ़ जाती 
है और अत्मीयवा स्थापित हो जाती है । इस बिपय में आपका 
मैं एक अत्यन्त ही रोचक, शिक्षाश्रद कद्दानी सुनाता हूँ, उसे आफ 
सब सावधानी के साथ श्रवण करें । 
छप्पय 
कहाँ बेद को पाठ कहाँ चोरी जूता वित | 
कहाँ घरम अचुराग पाप में फ्त्यो कहाँ क््ति॥ 
कहाँ कुशवती सती कहाँ चेश्या पणनारी। 
डिग्तु अजामिल दुद्दि भाग्य ने तुरत बियारी॥ 
मत पालन आचार सदू, वेश्या सेंग ते नर्ति ग्यो | 
व्याधिनि वेश्या यनि यह, द्विज फरदा महँ फंसि ययों ॥ 


पृ छः & हल 
बेजन्म के संस्कार ही सम्बन्ध 
में कारण हैं 
[ ३५४ ] 
लब्ध्या निमित्तमव्यक्त व्यक्ताव्यक्त भवत्युत | 
यथायोनि यथाबरीज स्पभावेन बलीयसा के 
(श्री भा० ६ स्क० १ भर० ५४ इला०) 
छप्पय 
पूव॑जन्म को पाप शाप सनमंहँ रह जावे । 
अपर जन्म महँ आह पाप फल निज दरशावे॥| 
काऊ को घन हरयों हस्यो बनिर्के सो लेयो | न 
हैं के परवश पिता बचन्यों बाकू वो देगो ॥ 
विधवा बनि पर पुरुष कू, पाप दृष्टि तें लस जे । 
ब्याह होत ही मरे पति, परनि पनि विधवा बने ते।॥ 
अन्मान्तरीय सस्कार के त्रिना सहसा घनिष्ट सम्बन्ध हो दी 
नहीं सकता | घर से, ग्राम में, पुर मे, नगर मे, देश में, ससार में 
कितने जीव हैँ, कितने पुरुष हैं, हमार लिये न द्वोने के बराबर 
हैं । हमारे घर में कितने नौकर आते हें चर्षा काम फरके चत्ते 
जाते है। राजि दिन साथ रहते हैं | जहाँ गये, फिर दस उसका 








# थोशुरदेवजी व हते हैं--“राजय्‌ ! प्रारब्ध रूप निभित्त को पाकर 
प्रबल वासता रूप स्वमाव दारा योनि छोर बीज थे भनुरुप 


(स्पूल) भौर प्रव्यक्त [सुद्ष्म) घरीर उसपन्न होऐ हैं ॥7 र 
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नाम हो नहीं भूल जाते हैं सूरत भी भूल जाते हैं किन्तु कोई 
नौकर ऐसा आता है कि रात्रि-दिन अपने घर की तरह काम में 
जुटा रहता है, घर भर का उस पर मोह हो जाता है सब उसे 
अपने परिवार का ही पुरुष समभते हैं । एक माता के पेट सेदो 
भाई हुए है, सहोदर हैं। किंतु एक दूसरे का गला काटने को स्बंधा 
तत्पर रहते हैं । इसके विपरोत कोई दूसरे बर्ण का है, दूसरे देश 
का है, दूसरो भाषा बोलने वाला है वह सर्वेस्त्र हमें समर्पण कर 
देता'है, सगे सम्बन्धियों से बढ़कर प्यार करता है, हूमारे अत्येक 
काये में सहायक होता है। एक ऐसा पुरुष है जो सुन्दर से 
सुन्दर लड़कियों से प्रस्ताव होने पर भी विवाह नहीं करता है 
ओर किसी काज्ञी कलूटी कुरूपा से ह॒ठ पूर्वक विवाह कर लेता 
है, इन'सब भातों को देखकर इसी निष्कर्प पर पहुँचते हैं, कि 
मनुष्य पूर्व जन्मों के सम्बन्धों से, पाप शापों से विवश हो जाता 
है। नहीं तो सोचिये, अपना अपयश कौन चाहता है। किसकी 
इच्छा है, कि हमारी अपकीर्ति हो लोग हमें घुरा भला कहें, किन 
इतनी बड़ी कीर्ति को सनुप्य तनिक-सी बात पर खो देता है । 
हमने बहुत से साधुओं को देखा है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा 
मान सम्मान था, लोग परमात्मा की भाँति उनकी पूजा करत थ, 
अन्त में किसी के चक्कर में ऐसे फेंसे की सब प्रतिष्ठा धूलि में 
मिले गई सच मान सम्मान पानी में वह गया और बणिकयृत्ति 
करने लगे । इच्छा न रहने पर भी वे फेंस गये। प्रारव्ध ने-” 
अदृष्ट ने घलपूर्यक उन्हें ऊपर से पकड़कर नीचे पटक दिया। 
भावान्‌ की शरण में जाने के अतिरिक्त और इसके लिये कोई 
अन्य उपाय नहीं है । हु 

सूतजी कद्दते द--“मुनियों ! यह जीवपूर्य जन्मों के संस्कार्रो 
के कारण अवश होकर काम करने लगता है। ये संहकार ही 
प्राशियों से कर्म कराते हैं और उन्हें चौरासी फे चक्कर में 
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धुमाते हैं। जो मनुष्य जैसी वासना लेकर मरता है, दूसरे जन्म 
से वह वेसा ही शरीर धारण करता है। शाप और अनुप्ह भी 
प्रारत्धयश ही प्राप्त होते हैं। कोई पूवेजन्म का सोटा सस्कार 
होता है, तो समथ पुरुष शाप दे देते हैं, कोई अच्छा सरकार उदय 
हुआ तो सत्त पुरुष के हृदय में अनुप्रह करने की प्रेरणा हो 
जाती है। जीव वासना की पूर्ति के लिये ही पुनः पुनः जन्म 
धारण फरता हे और सुपर दु/् भोगता हैं । इस बिपय में एक 
अत्यग्त ही रोचक कहानी सुनिये ।? 
जिस भथुरापुरी मे भगवान्‌ आनन्द कन्द भगवान देवकी 
नन्‍्दन स्पय साज्षात्‌ अपने स्यरूप से अवतरित हुए, जहा नित्य 
ही भ्री हरि की सन्निधि रहती है, जिस पुरी का लीलाधारी प्रभु 
कभी परित्याग नहीं करते उसी पावन पुरी में एक साधु रहते 
थे । साधु बढे ही सज्जन वेराग्यवान्‌ तथा सदाचारी थे। योगा 
भ्याम से उन्हें प्रेम था, एकान्त में रटकर यम नियमों का पालन 
करते हुए दूध, फल मक़्पन आदि योग साधना में उपयोगी 
नियमित आहार को वे करते थे | कुछ उनके भक्त थे, जो उनकी 
द्रव्यादि से सहायता करते थे। 
बेसे तो साथु के मन में कोई सासारिक चासना नही थी, 
छिन्‍्तु फिर भी एक परमार्थिक बासना थी । मुनियों | साधु चाहे 
त्यागी, सदाचारी, बेराग्यवान भी क्‍यों नहों किन्तु फ्रि भी 
दो बासनायें प्रायः रह द्वी जाती हैं। एक तो भडारा करने की 
याप्तना ओर एक आश्रम बनाने की बासना। बस, इन दो 
चामसनाओं में हो पेंथकर साधु अपने यथाथ लक्ष्य से अप्ट हो 
जाता है, उसे फिर जन्म लेना पडता है 7? 
इस पर शौनकजी ने पूछा--/सूत्तजी |! इसमे अपना क्‍या 
स्वार्थ हे, यद तो परोपकार हैं, दस आदमियों के मुंद्द में , 
पड़े तो यह कोन सा बुरा पाम है। साधु के ग्रहस्थी नहीं 
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बच्चे नहीं, ज्ञिनके लिये घर बनावें | मान लो आश्रम बना ही 
लिया, तो जो आवेगा वही ग्हेगा। किसी-न-किसी का भला ही 
होगा। इसे आप घुरा क्‍यों कहते हैं. ९०? 

सूतजी इस पर शीघ्रता के साथ बोले--/महाराज ! मै 
बुरा नहीं कहता । अच्छा ही सही, किन्तु है तो पुए्य वा काम 
ही पाप से नरक मिलता है, पुस्य से स्व मिलता है। मंडारे 
ओर श्राश्रम के बनाने में छिपी हुई कीर्ति की इच्छा तो रद्दती 
ही है | एथ्वी पर जिसकी जितने दिन कीर्ति रहेगी, उतने दिन 
ज्से स्वर्ग में अवश्य रहना पड़ेगा | जैसे किसी का नाम है मदन 
मोहन उसने एक सदन मोहन दातव्य औपघालय बनवा दिया। 
सदन मोहन तालाब खुदवा दिया। मदन मोहन विद्यालय बनवा 
दिया, तो जब तक ये बस्तुएँ रहेंगी तव तक उन्हें स्वर्ग में सुख 
भोगने पढ़ेंगे। इसी प्रकार किसो सच्चिदानन्द नाम के स्वामी 
ने सच्चिदानन्द आश्रम बना दिया, तो थे मुक्ति से तो बश्चित हो 
गये । मुक्ति मार्ग बालों के लिये जैसा ही स्वर्ग बैसा दवी नरक, 
पथश्रप्ट तो हो ही गये।” 

यह सुनकर शौनकजी बोले--“अजी, सूतजी ! यद्द वो 
आपने बड़ी गड़बड़-सड़बड़ कर दी । देखिये, व्यास वाल्मीकि 
हैं, इनका नाम तो अजर अमर है । फिर तो इनको मुक्ति नहीं 
हो सकती ९,, 

यह सुनकर सूतज्ञी बड़े जोरों से हँस पड़े और बोले-“ 
#अद्वाराज ! आप चाहें गड़बड़ समझे चाहें सड़वड़ । जो सत्य 
बात है वह नो मुक्ते इस आसन पर बैठकर कहनी ही पढ़ेगी। 
हाँ, ये व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षि तब तक मुक्त नहीं दो सफते 
जब तक कि इस कल्प की सर्ृष्टि समाप्त न हो जाय। देसिये 
व्यासजी तो अमी हैं ही, उन्हें तो अगले मन्वन्तर में सपा र्षि 
घनना होगा । हमने ऐसा सुना है, वाल्मी फिजी फलियुग में एक 
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आहाए के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने मानस रामायण की 
रचना की हे । मुक्त हो जाते तो जन्म केसे लेते ?”? 
यह सुनकर चिंता के स्पर में शौनकजी बोले--“तब् तो सूत 
सी | हम जो यह्‌ यज्ञ याग कथा कीतेन कर रहे हैं इनका फल 
भी स्वर्ग ही हे क्या १? 
इस पर हँसफर सूतज्ञी योले--/महाभाग | आप चिन्ता न 
करे आप तो मुक्त हां हैं। भगपद्‌ प्रीत्यथ किया हुआ कार्य 
अन्धन का कारण नहीं होता। बन्धन उनको होता है, जो मुक्ति 
के इच्छुक है। भक्त तो मुक्ति को ठुकरा देते हैं।जेसे बालक 
जब मचल जाता हे, तो मात्ता पिता उसे सिलोना देकर शात्त 
चर देते हैं। भगयन्‌ ! वैसे ही यह मुक्ति है। भक्त इस चक्कर 
में नहीं आते, वे सिलौने को छुकरा देते हैँ, माता के हृदय से 
चिपटकर उसका मधुर मधुर दूध पीना चाहते हैं। भगवत्त्‌ 
सेवा के बिना भुक्ति को ग्रहण नहीं करते । ये व्यास, वाल्मी 
कादि हुए, आप जैसे परोपकारी सन्त हुए । ये तो नित्य मुक्त ही 
। राड मुक्ति में और रखा ही क्‍या है। गुम्म सुम्म हो जाना 
इसी का नाम मुक्ति हो त्तो पापण सघ मुक्ति हैं। आप अहर्निशि 
भगवान्‌ की मधुरातिसधुर कथायें सुन रहे हैं, नित्य भगवान्‌ 
था भोग लगाकर प्रसाद पा रहे हैं, किसो को मारकर मुक्ति 
प्राप्त होती होगी, आप तो जीते जी मुक्ति का आनन्द लूट रहे 
हैं। हों, तो उन मथुरा के महात्मा को साधुओं का एक भण्डारा 
करने की प्रयल वासना थी । इसी निमित्त उन्होंने शनेः शनः 
अपने आहार में से बचाकर कुछ द्रव्य एकत्रित किया। धनी 
ज्लोग इनका सम्मान करते ये, अत: कुछ काल मे उन पर बहुत 
द्वव्य हो गया। 
मुनिवर | जिन दिनों की मैं बात बता रहा हूँ, उन दिनों 
द्वव्य का ही मूल्य था। अन्नादि वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं 
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था, एक रुपया देने पर चाद्दे जितना अन्न ले लो, चाहे जितना 
घृत। उन दिनों एक निप्क--सुवर्ण की मुहर--बहुत अधिक 
मानी जाती थी, ऐसी सुवर्ण की मुद्र उन्होंने १५० इकट्ठी 
कर लीं। सोचा--“इतने से लाखों साधुओं का भण्डारा हो 
जायगा | उन्हीं दिनों तीथराज़ प्रयाग में अधेकुम्मी का पे था। 
साधु ने सोचा--“प्रयागराज चलें | वहाँ त्रिवेणी स्नान भी 
मकर भर करेंगे और भण्डारा भी हो जायगा, किन्तु इतने द्रव्य 
को ले कैसे जायें । यही उन्हें चिन्ता थी। महाभाग ! यह धन 
आते ही भाँति-भाँति की उपाधि खड़ी करता है, इसलिये श्रेष्ठ 
पक्ष तो यह्‌ है, कि साधु को धन का संग्रह करना ही न चाहिए 
यदि प्रासरब्धवश ऐसा न कर सके, मरद्दश करना ही पड़े तो आते 
ही उसे तुरन्त खर्च कर देना चाहिये। पास में रहेगा तो अनेक 
संकल्प विकल्प उठेंगे | इसे दें या उसे दें यह काम करें या वह 
काम करें। दश चापलूस पीछे लग जायगे, जिसे न दो उससे 
शत्रुता मोल लो । यह धन शआते ही पहिले तो सब पर अविश्वास 
उत्पन्न होता है लहाँ चार पैसे इकट्ठ हुए नहीं कि सभी पर 
संदेह होने लगता है, लोग ताड़ जाते हैं. इस पर अवश्य बैच 
खुटका है जिन दिनों की यद्द घटना है, उन दिनों मार्ग चलना 
साधारण कार्य नहीं था, यातायात की वर्तमान समय की भाँति 
सुविधायें नहीं थी । यात्री या तो घोड़ागाड़ी चैल गाड़ियों पर 
यात्रा करते थे या पैदल । मार्ग में बड़े-बड़े बीहड़ वन पड़ते थे । 
स्थान-स्थान पर लुटने का भय होता था। धनिक लोग अख शर्का 
' के साथ बड़े प्रपश्च के साथ यात्रा करते ये। साधु को वे सम 
सुविधायें कैसे प्राप्त हो सकती थीं। किसी यात्री के समूह के साथ 
चलना वे चाहते नहीं थे | कोई ताड़ गया तो गोविन्दाय नमोनमः 
कर देगा। इसलिये उन्होंने एक युक्ति सोची। एक मड़ी-सो 
सोखली गुप्री बनाई उप्तमें १५० मोदरों को भर दिया। ऊपर 
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से पेचदार ऐसी मेठ बनाई कि किसी को भ्रतीत ही न हो यह 
प्रथक्‌ है, देसने वाले समझें मुडी हुई लाठी है। अब क्या था 
प्रबन्ध हो गया | एक लेंगोटी लगाई एक हाथ में यह गुप्त डण्ड 
दूसरे मे कमण्डलु | जयजय सीताराम, प्रयागराज के लिये भद्दा- 
त्मा जी चल पडे | चलते चलते नगर भ्रामो को पार करते, नद्‌ 
नहियो को नाँवते, मिक्ता मॉगते साते, साधु बावा यमुनाजी को 
छाड्कर गन्नाजी के किनारे आये और फिनारे-किनारे प्रयागराज 
की ओर बढने लगे ६ 
जहाँ काली नदो श्रागड्भाजी से आकर मिलती हैं. उस कानन्‍्य- 
कु (कन्नोन) नगर के ससीप थे पहुँचे वहाँ एक घनी चैश्य 
हता था बेसे तो वह बडा कृपण था ऊिन्तु उसके कोई सन्तान 
नहीं थी । इसी लोभ से कि ऊिसी साधु सन्त के आशीवोद से 
मेरे पुत्र हो जाय, वह आये हुए साधुओं की यथाशाक्ति सेवा 
किया करता था। उन्हें भोजन करा देता, बख्र दे देता । जब उसने 
इन इतने निरक्त तेजस्त्रो महात्मा को देसा, तो वह अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ ओर इन्हें बडे सत्फार से घर हों गया । विधिवत्‌ पूजा करके 
प्रमपूर्वक प्रसाद पत्राया | लेटने को सुन्दर तख्त बिछा दिया उस 
पर मुल्तायम गद! बिछा दिया । सहात्माजी लेट गये, तो वह प्रेम- 
पूत्क पेर दबाने ल्गा। 
महात्मा दिन भर के थके थे, भूसे प्यासे थे । पेट भर के सदर 
स्तरादिष्ट भोजन मिला, सोने को गुदगुदा गद्दा । पडते ही दे सो 
गये, उन्हे पता ही न रहा बनिया कब तक पैर दवाता रहा) 
बनिया ने जब देखा, महात्मा तो सो गये हैं, तो वह उठकर 
घर के भीतर जाने लगा । सहसा उसकी हृष्टि महात्मा के समीप 
ही रखे हुए उस बसु पूर्ण डन्डे पर पडी। डडे को सुन्दरता से 
उसके मन में छुतूहल हुआ कैध्ा सुन्दर डडा है, कुछ घुरी भावना 
से नहीं वैसे ही देखने के लिये उसने डडे को ठडा कर लिया | 
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उठाया तो वह बड़ा भारी मालूम हुआ । उसे सन्देह हुआ काठ 
का डंडा तो इतना भारी होता नहीं। यह किस वस्तु से बना है। 
अानूह॒ल वश उस पर बह हाथ फेरने लगा, उसकी मूठ को देखने 
जगा | ध्यान से देखने से उसे ऐसा लगा यह तो पेच है | बल 
लगाकर परीक्षार्थ उस मूठ को घुमाया | पेंच तो था ही खुल गया 
खोलकर जो देखा तो उसमें कुछ खनखनाह॒ट हुई । कृपण तो वह 
था ही, बनिया का संदेह बढ़ा ! उसे लिये हुए रीतर चला गया। 
खोलकर मुदरें निकाली निकालकर गिनी पूरमपट्ट १४० निकलीं 
अब तो वनिये के मुँह में पानी भर आया। घमैनों को बुलाकर 
पूछा--'झुनती है, साधु तो बड़ा करामाती निकला, इसके डंडे 
में तो सोना पैदा होता है ।? 

सत्रीने देखकर कहा-“रहने भी दो, किसी की वस्तु पर 
क्यों चित्त चलाते हो, जैसी है चेसी ही इन्हें भरकर उसके पास 
रख आओ |? 

बनिया ने कहा--“रख आयें तो साधु क्या करेगा, इसके न 
धर न द्वार, न स्री न बच्चे, ऐसे ढोते-ढठोते मर जायगा, किसी न 
किसी के हाथ ही लगेंगे। हमारे यहाँ रहेंगे तो अच्छा है, 
किसी काम में लगेंगे । व्यापार में लगेंगे, बढ़ेंगे, कुछ धर्म पुस्य 
होगा।? 

स्री ने व्यक्ञ के स्वर में कद्दा--“व्यापार ऐसे अधम अन्याय 
से होता दै, पाप के पैसे से क्या पुरुय ? पुण्य करो सो धरम पूर्वक 
करो, न्याय से पैदा करके करो ।”? 

बनिया ने कद्धा--“ल्ली में जितनी बुद्धि होगी, उतनी ही वात 
करेगी। तुमे व्यापार का क्‍या पता। तू तो यद्दी जानती है, नोंन 
नहीं है, तेल नहीं है । लेंहया फट गया है, ओढ़नी पुरानी दो गई 

। पैधा तो अन्याय से पैदा होता है, आज जिमका इतना 

नाम है, जो घर्मात्मा करके प्रसिद्ध हैं, पता है, ये किस प्रकार 
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गरीबों का रक्त शोषण करके पेसा पैदा करते हैं। न्याय से घ॒र्म 
यूर्नक वो पेट भले ही भर ले । मो पेट भी भरना कठिन है, पैसा 
जमा तो अन्याय से होगा, पाप से ही पैसा आता है। खुसताला 
जो भी करे बही न्याय है, वही घम्म है|” 
जीने व्यड़ से कह्य--“अन्याय अधर्म से पैसा पैदा नहीं 
होता है लालाजी ' अन्याय से पाप से, चोरी से, पैसा जुड जाय, 
सो जो चोर, मूठे, नीच पुरुष हैं सभी लखपती करोडपती हो 
जायें | पैधा इकट्ठा होता हे, प्रारठ्ध से. प्रार्थ्ध मे न हो तो कितना 
अन्प्राय करो-झितना भी झूठ बोलो-पैसा न आवेगा।” 
घनिया ने कहा-- 'यही तो मैं कहता हूँ, मेरा ग्रारब्ध था, 
तभी तो साधु मेरे घर आ गया । नहीं कितने लोग नगर में हू 
उसने तो फितने यध्न से कितना छिपाकर रसा था प्रारूवूघद्दीन 
पुरुष की दृष्टि थोडे ही जा सऊती थी । मेरे प्रारूघ में था तभी मेरी 
ऋष्टि गई, इसे सोलने की चुद्धि हुई । झिसी गृहस्थ का होता, तो 
मैं हाथ भी न लगाता उसके वाल बच्चे कोसते । किन्तु साधु का 
रुपया लेकर तो उसका उपकार ही करना हे, उसे कमरों से मुक्त 
करना है। यदि यद्द साधु होगा, तो प्रसन्न दही होगा, यदि साधु 
बेप में कोई ठग हुआ, तन तो कोई बात नहीं, यह भी कहीं से 
ठगकर ही लाया होगा !? 
स्त्री जिचारी क्‍या उत्तर देती | अपने पति की इच्छा समझ 
- कर उसके सन में भी लोभ आ गया। सत्र अशर्फियाँ मिकाल 
-लीं और उतने ही तोल के उसमें गोल गोल मिटटी फे सपडे 
भर दिये। गुप्तो को उसी प्रकार बन्द कर साधु कफे समीप 
रस दिये। दोनो अकस्मात्‌ इतना धन पाजर बड़े प्रसन्न 
हुए ॥ 
प्रातःकाल हुश्ना, साधु ज़गे। उन्दोने वेश्य के प्रति अपनी 
“कवज्षता प्रकट करते हुए कद्दा--“लालाजी ! आपके घर में ह्सने 
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बड़ा सुख पाया । यात्रा का कुछ भी कप्ट प्रतीत नहीं हुआ | अब 
हम जायेंगे। संक्रान्ति का प्र समीप है, दिन रात्रि चलेंगे तव 
पहुँच जावेंगे। मैं मकर की संक्रान्ति को प्रयागराज अवश्य पहुँच 
जाना चाहता हूँ ।? 

बनिया ने बनावटी विनय दिखाते हुए कहा--“महाराज 
आप कैसा बातें कह रहे हैं। यह आपका घर है, लौटते समय 
अवश्य मुझे दर्शन दें । इस समय तो आप शीघता में हैं, माघ' 
स्तान करके जब आवें, ज़ब १०-२० दिन रहकर हमें श्रपने 
सत्संग का ज्ञाभ अवश्य दें ।? 

साधु ने कद्य--/हाँ लालाजी ! लौटते समय में अवश्य 
आऊँगा। आप दोनों बड़े धर्मात्मा हैं।” इतने में ही सत्रीने 
फ्दा- महाराज ! और तो आपकी दया से हमारे यहाँ सब” 
सुख है, किन्तु इस इतनी सम्पति को पीछे भोगने वाला कोई 
नहीं है ।० 

साधु समझ गये, उनके पास घनर्थी पुत्रार्थी आते ही रहते 
थे। बड़े स्नेह से बोले--"मद्ठलमय श्रीहरि सब मड्डल ही करें। 
सेठानीजी ! तुम कोई चिन्ता मत करो |? इस प्रकार दोनों को” 
समा छुकाकर साधुज्ी वहाँ से प्रयागरज की ओर चल द्यि 
आर दिन रात्रि चलकर संक्रान्ति से दो दिन पूवे प्रयागराज्ञ पहुँच” 
गये। 

तीर्थराज् श्रयाग में माघ की संक्रान्ति का प्रति वर्ष मह्दान्‌ 
पे होता है, फिर कुम्म अर्धंकुम्मी के समय तो पूछना ही क्या 
देश देशान्तरों के साधु महात्मा एकत्रित होते हैं । सर्वत्र साधु- 
भन्‍तों के अखाड़े-दी-अखाड़े दिखाई देते हैं। साधु बाचा की 
इच्छा थी, संक्रान्ति के दिन सबका निमन्त्रण करें। इसी संकल्प 
से थे एक प्रतिष्ठित महन्त के यहाँ उतरे और उतरते ही उन्होंने 
अपना मनोगत भाव कद झुनाया | स्थानघारी महन्त तो माघवजीः 
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से यह मनाते ही रहते हैं, कोई भडारा करने वाला जिजमान 
जआ ज्ञाय | फिर क्‍या था महन्त जी ने ,चांतन्की बात में सब 
असाड़ों में तिमन्‍्तण मिजवा दिया। तई मेंजने लगी दूध का 


और सूज्ञी का प्रअन्ध होने लगा । महन्तजी के प्रधान संडारी 


से कह्दा--/बायाजी पर कुछ दीसता तो है नहीं। कुछ पढिले 


दृब्य तो मांगना चाहिये।? महन्तजी फा उधर ध्यान ही नहीं 
आ भडारी के कहने पर उन्होंने कद्दू दिया--“अच्छी बात है 
कुछ माँग लो ।४ रे 
भंडारी ने साधु से कद्दा--/महाराज जी ! सूजी आनी है। 
शक्कर, घृत,आट। सभी आना है, रुपये पैसे का क्या डीलडाल 
है। फिसी सेठ के नाम की आप पर हुण्डी है, या कोई पीछे 
ऋपये लेकर आ रहा है |” 
साधु ने रृढता के स्पर में कदा--“आपको इसकी कया चिंता 
कहीं से आयें, रुपये आपको प्रातःकाल मिल जायेंगे ।” 
देखने भेथे बडे सजन तेजस्टरी प्रतीत होते थे, उनकी 
आदत पूछे घात को सुनकर महन्तजी ने चात टालते हुए कहा--- 
' नहीं, नहीं, बाबाजी ऐसी अविश्वास वाली बात नहों। यहाँ 
"भी भगपान के भडार में कुछ कमो नहों है । रुपये आते रहे 
आदत यहाँ समाप्त हो गई । 
रात्रि हो गई, सब सो गये। साधु को रहने के लिये महस्त 
जी ने एक अन्छी-सी कुटी दे दी थी। भंडारे की बात न होती 
'तो कहीं बाहर धूनी आदि बता देते | किन्तु जो इतसा बढा 
भंडार कर रहा है, उसका तो विशेष सत्कार करना ही चाहिये। 
केक जाने पर साधु ने अपनी गुप्तो सोली। पास में ही 
एक दोषपक जल रहा था। उसके प्रकाश में साधु ने जो कुछ 
देखा उस पर उसे सहसा विश्वास न हुआ। उसने घवडाकर 
अपनी ओऑँसें मो कि में स्वप्न तो नहीं देस रहा हूँ। किग्तु 
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साधु बाबा सो तो रहे ही नहीं थे, जाग रहे थे | जो वे देख रहे 
थे, सत्य ही था । गुप्ती की झुबर्श मुद्राें तो कान्यकुब्ज देश के 
श्रेष्ठी के यहाँ रह गई थीं । वे तो खपड़े के ठीकरे थे। साधु को 
अत्यन्त ही मानसिक दुःख हुआ | उसकी समझ में बात आ 
गई। मेरे साथ विश्वासघात किया गया अब क्या करें। आधी- 
रात्रि का समय था | सीधा कुटी से निकलकर संगम की ओर 
चल्ना । 
भगवती भागीरथी अपनी बहिन कालिन्दी से मिलने के 
लिये द्ुतनति से दौंडी जा रही थी। सूर्यतनया यमभगिनी 
अपनी मन्थर गति से गज की प्रतीक्षा-सी कर रही थी । चंचल 
बालिका के समान गद्जाजी यमुना की नीली साड़ी में अपने श्रंगों 
को समेट कर घुस जाती और फिर प्रकट होकर हँस पड़ती 
दोनों ब्िनें गले से गला लगाकर मिल जातीं। यह मिलन संगम 
पर प्रतिपल् होता है, अ्रमादिकाल से यह संगम हो रहा है, कल, 
तक होता रहेगा, यद्द तो चार मुँह वाले बूढ़े बाबा की पोथी में 
लिखा हो किसी ने उसे बाँचा हो तो बह जाने! अपने राम को 
तो इसका मुनियों ! पता है नहीं। है 
साधु बाबा लज्जा संकोच, आत्मग्लानि से अत्यन्त ही दुखी 
थे। उसी दुःख के आवेग में वे गड्ठा यमुना की वीहण धासातं 
के संगम में कूद गये। पता नहीं उनके शरीर का क्‍या हुआ्ना 
उन्होंने आत्महत्या कर ली । यही कुशल की बात थी, कि कहाँ 
अन्यत्र नहीं की, नहीं तो प्रेत बनना पड़ता । " 
साधु की कथा तो समाप्त हुई अब सेठज्ञी की कथा सुनिये। 
उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर संठ ने एक बड़ा व्यापार किया। 
प्रारब्ध की बात तो देसिये, कभी-कर्भी श्रन्याय का धन भा 
यहुत फन्नता फूलता हैँ । उस घन से जो व्यापार किया, उसमें 
दिन दूना रात्रि चौगुना लाम होने लगा । लालाजी की वहे-पढ़े 


हु 
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शगों में कोठियों बन गई हु्डियों चलने लगी । यही नहीं दनकी 
पत्नी की सूनी कोख भी भर गई, कुछ काल के अनन्तर उनकी 
पर्त ने एक पुत्र रतन को भी प्रखव किया । 

सेठ के पुत्र क्या हुआ, साक्षात्‌ कामदेव का अवतार ही था; 
उसके अन्न प्रत्यग से सौंदर्य फृटफृटकर निकल रहा था। विशाल 
मस्तक पर काले घुँघराले बाल थे, बड़े बड़े विशाल नेत्र । जो भी 
एक बार उस बच्चे को देस लेता वही मन्त्रमुग्ध की शॉंति उसे 
देखता का देसता ही रह जाता | बृद्धावस्था में इतने अनूप रूप 
युक्त पुत्र को पाऊर बैश्य दम्पत्ति के हर्प का ठिकाना नहीं रहा। 
जैसे अत्यन्त कृपण अपने घन की रक्षा करता है, उसी प्रक्रार 
मावा-पिता उस पुत्र का पालनन-पोपण करने लगे | जिस दिन से 
पुर का झन्म हुआ, इसी दिन से उनका विभव और भी घढ़ 
गया । वेसे वेश्य कृपण था, किन्तु पुत्र के निमित्त वह जितना 
ही व्यय करता, उत्तनी ही उसे प्रसन्नता होती । बच्चे को तनिक- 
भी सर्दी हुई या रात्रि मे छोंक आा गई, तब से बड़े चिकित्सक 
चुलाये जाते और घन पानी को भाँति बद्दाया जाता | जिस प्रकार 
यदे-से-बड़े राजकुमार फा पालन पोषण दोता है, उसी प्रकार 
चुम बणिकऋ पुत्र का पाकन पोषण दोन छागा। शन+-शूनः बचा 
चड्ढा हुआ 

पढ़ने को पड़ित रखे गये, उसकी त्तीक्षण बुद्धि का क्‍या 
फहना । एक बार जो सुन लेता उसे ही याद कर लेता। धर्म में 
बछकी ऐसी अभिरुचि थी, फि सदा पढ़ितो और साधु-सनन्‍्तो 
की भीड लगी रहती । दूर दूर के ब्रिद्दायन उसकी प्रशसा सुनकर 
अआते। सबका बड़ी सत्यार करता, जो पोई जिस यम्तु पी 
याबना ऋरता उसे दही देता । बहा फभी याचयों को विगुस् ने 
जाने देता । उसे धर्म फार्यो मे साधु, त्राशणे का भोजन कराने 
में आमन्तरिक सुर होता। दूर-दूर से लोग उस घमोत्मा थकान 
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पत्र के दर्शनों के लिये आते इस अ्रकार उसकी अवस्था सोहइ 
चर्ष की हो गई। माता पिता की हार्दिक इच्छा थी, अब अपने 
पुत्र को बहू के संग देखें, किन्तु बद्द विवाह करना ही नहीं चाहता 
था। इससे माता-पिता को बड़ा क्ेश होता । 
इतना सर्वंगुणसन्पन्न पुत्र त्रिना विवाह के रह ज्ञाय। यह 
तो कुछ भी नहीं हुआ । अब माता-पिता साधु-महात्मा और 
साह्ामणों की सेवा करने लगे, इस लोभ से कि वे हमारे बच्चे को 
समभा-बुकाकर विवाह के लिये सहमत कर लें। 
माता-पिता के बहुत आग्रह से साधु ब्राह्मण भी समभाने 
'लगे--“मैया, देखो! हम साधु सेवा को मना नहीं करते। 
भगवान्‌ ने तुम्हें घन दिया है, यथेप्ट दान पुण्य करो, धर्म मं 
लगाओ यही तो धन का सच्चा सदुपयोग है किन्तु सैया धमपत्नी 
के त्रिना धमं होता नहीं । बिना पत्नी के यज्ञादि सब निप्फल हैं। 
'अतिथि सेवा अकेला पुरुष-विना पत्नी वाला मलुष्य-कर ही 
नहीं सकता | अतिथियों का जैसा सत्कार घर वाली कर सकती 
"है, वैसा यद्द दाढ़ी मूंछ बाला पुरुष कैसे कर सकता है। अतः 
“विवाद कर लो । दोनों मिलकर घम कार्य करो। ह 
साधु मद्दात्मा और ब्राह्मणों के अत्यन्त आम्रह से उस श्रेष्ठ 
कुमार ने दारा अहण करना स्वीकार कर लिया। अब क्या था, 
माता-पिता के हपे का तो ठिकाना ही नहीं रहा | सर्वलक्षण सम्पन्न 
कन्या की खोज होने लगी। जैसे ये कोल्याघोश थे, बैसे ही किसी 
माथुर मंडल के नगर सेठ की भाग्यवती, गुणवती,रूपव्ती कन्या 
फे साथ उसका बड़े समारोह के साथ विवाह हो गया। माता 
"पिता इस जुगल जोड़ी को देखकर फूले अंग नहीं समाते थे ! जो 
भी देखता बही कद्दता यह तो रति कामदेव की जोड़ी है और 
“बास्तव में वे दोनों इतने सुन्दर थे ही । 
१८ ब्ष को अवस्था में मार्गशोर्ष महवँने में उस ओेप्टिकृमार' 
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का विवाह हुआ । उस वर्ष प्रयाग का पूर्ण कुम्म था। बहुत से 
साधु महात्माओं के अखाड़े हाथी घोडा तथा ऊँटो को लिये हुए 
प्रयाग की ओर जा रहे थे। डस वणिक पुत्र ने बडे स्नेह से 
अपने पिता से कद्दा--“पिताजी ! हमारी भी इच्छा है, तीर्थराज 
प्रयाग में हम भी जाकर कुम्म स्वान कर आते । एक महीने वहाँ 
रहकर कल्पबास करें। 
यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए सेठ ने कहा-- 
“मैया ' बड़ी अच्छी बात हे, तेरे पीछे हम भी जिदेशी स्नान 
ओर कल्पवास कर लेंगे। बैसे तो हम बहुत दिनों से मनसूबे 
चॉधते रहे, कभी इस गृहस्थी के जाल से निकास ही नहीं हुआ । 
अच्छी बात है, सब लोग बड़ी धूम घाम से चलेंगे | प्रतिष्ठानपुर 
में अपनी कोठी भी है ) मुनीम रद्दते ही हैं सब प्रवध दो जायगा। 
अब क्या था। होने लगीं तेयारियाँ, लद॒ने लगा नौकाओं 
"पर सामान । बडी-बडी नौकायें तैयार की गईं। बहुत-सा धन, 
रत्न, अन्न, बस्र लादा गया । घर्मोत्मा वशिककुमार तीथेराज की 
यात्रा करेंगे । यह सुनकर सहस्रो लोग इधर-उधर से आ गये। 
सबके साथ नौकायें वडो सावधानी के साथ चलने लगी । यद्यपि 
उस कुमार का विवाहद्द हो गया था, किन्तु उसने अभी तक घेंचट 
उठाकर अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा था। अवसर हो 
कहाँ था, विवाह फे कुछ ही दिनों पश्चात्‌ तो प्रयाग राज की 
तैयारियाँ हो गई । वह अपनी नोका में अकेला ही रहता, किसी 
फो आने नहीं देता था। माता-पिता ने मोहवश सच नौकाओं के 
घीच में उसकी नौका रसी । बडे-बडे कुशल मल्लाह तेराक उसकी 
रत्ता में नियुक्त थे, कि नौफा तनिक भी डगमग न हों। इस 
प्रकार बडी सावधानी से सबके सथ सक्राति के छुछ पूर्व प्रयाग 
राज में पहुँच गये। वद्दों पहुँच कर गन्ना ययुना को मध्य की 
रघत चूर्एमयो वालुका में उस धनिक श्रेष्ठी के ठेरे पड़े। चारो 
१३ 
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ओर हल्ला हो गया एक बड़ा धम्मात्मा श्रेष्ठी पुत्र इस बर्ष कल्पवास 
करने आया है। 

खूनज कहते हैं--“मुनियों ! धर्मात्मा पुरुष का यश कपूर 
को झुगन्धि के समान सर्वत्र व्याप्त हो जाता-है। आप सोचिये, 
घन को कौन छाती पर लाद ले जाता है | आज तक यह धन 
किसका हुआ है, कूठे ही लोग इसमें अपना ममस्व स्थापित 
करते हैं। भाग्यवश जिसे धन प्राप्त हुआ है, उसने उस धन से 
धर्म नहीं कमाया, कीर्ति नहीं फैलाई तो उसका धन व्यर्थ है। 
केवल बह उसका पहरेदार मात्र ही हैं। जब तक जीता रहेगा, 
बिना सोये खाये उसकी रक्षा करेगा, मरने पर सर्प होकर उसके 
ऊपर्‌ बैठा रहेगा । जिसने धन पाकर धर्म किया, यश कमाया, 
कीर्ति फैज्ञाई इसी ने धन का यथार्थ उपभोग किया | जिंसकी 
कोर्ति शेप है, बहू मरकर »भी जीवित ही है, जिसकी श्रप- 
कीति फैल गई, बह जाता हुआ भी मृतक के समान है । सो 
महाराज ! उस वणिककुप्ार का दो चार दिन में ही दूर-दूर तक 
नाम हो गया । चारों दिशाओं से उसके समीप याचक आ 
लगे। बह भो वित्तशाठ्य न करके सभी को मुक्तहस्त से देता। 
जिसने जो माँगा वद्दी दिया। जितना ही वह दान करता उतना 
ही उसकी सम्पत्ति बढ़ती । इससे माता-पिता को भी प्रसन्नता 
होती । संक्रान्ति के चार दिन पूर्व उसने अपने. पिता से कद्धा-- 
“पिताजी ! हमारी इच्छा होतो हैं, कि मेले में जितने साधु, 

हात्मा, ब्राह्मण, आये हैं, सबको हम एक दिन भोजन करादें। 

आपकी क्‍या आज्ञा है १? 

सेठ को स्वयं वो उतना धर्म कार्यों में अनुराग नहीं था, 
डिन्तु पुत्र को जिस कार्य से प्रसन्नता द्वो उस कार्य में उसे कोई 
कोई आपत्ति नहीं होती थी, यही नहीं उसे आन्तरिक सुपर भी 
हांता था) उसने बड़े .उल्लास के साथ कहा--“हाँ बेटा ! बड़ी. 

ही 
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अच्छी बात है । तोर्थराज्ञ में बार-बार आना थोड़े ही होता है। 
जितना भी धर्म कर्म दान पुण्य वन सके, उतना ही 'अच्छा है.। 
सब प्रचन्ध हो जायगा। तेरी जितनी इच्छा हो उतना दान पुण्य 


कर। जितना साधु सन्‍्तों को भोजन कराना चाहे उतनो को 
करा ।? 


अब क्या था| बनने लगे लड्डू घुटने लगा हलुआ, छनने 
लगे मालपुआ, उतरने लगीं गरमा गरम खस्ता, पूड़ी, कचोडियों, 
चढने लगे सीर के हडे | दस-द्स कोस तक भेंढारे का हल्ला दो 
गया। साधु सन्‍्तों को विधिवत्‌ भोजन कराया गया। एक 
एक सुबर्ण मुद्रा उन्हें दक्षिणा रूप मे दी गई।जो दक्षिणा ले 
ओर जो चाहें सो लें। किसी की कमी नहीं थी, जो चाहो 
आओो खसाझो जितना चाहो बॉधकर लेते जाओ | खुला भण्डारा 
था सैकडों पक्तियाँ लगी हैं, लक्षों पुरुप भोजन कर रहे हैं । 
प्रत्तः काल से जो लग्गा लगा रात्रि के बारह घजे तक कोई 
सख्या नहीं कितने लोगों ने भोजन किया, सुवर्ण मुद्रा्यें बाँदी 
गई । रात्रि पर्यन्त उस बच्चे ने जल की एक बूँद भी जिल्दा पर 
नहीं रखा स्वयं परोस-परोस कर सबको गिलाता रहा। महा- 
त्माओझे। का सत्कार फरता रहा । महात्माजी भी उसे देसते, उसके 
शोल स्पभाय ओर उद्रता की भूरि-मूरि प्रशशा करते | इतना 

“अ्रमपदय सौंदय इतनी अटूट धन सम्पत्ति तिस पर इतनी 
रवा, इतनी सद्दन शीलतः, इतनों धमनिष्ठा, इतनी सरलना 
सावारण घोब में नहीं हूं; सफती । कोई अबतारत पुरुष है अथवा 
थे गश्नप्द मदात्मा हैं । पविन्न शुद्गाचरण धनिकों पे घर योगश्रष्ट 

गत्मा दी तो जन्म लेते हैँ । 
वशिक छुमार फेझुप् पर दी उसी सत्र प्रशंसा ऊरते। 
अपनी प्रशंसा सुनफर यद्‌ लज्जिव हो जाता सिर नौचा बर लेता, 

री 


१६६ भागवती कथा, खण्ड १५ हे 


कुञ भो उत्तर न देता हाथ जोड़े हुए और भी अधिक सिकुड़ 
जाता। 

जब खा पी चुके श्रधे रात्रि हो गई तब माता-पिता ने आग्रह 
क्रिया--“बेट तू भी कुछ खा ले । देख, तुके तो त्रत उपवास 
का अभ्यास है, यद्द दूसरे घर की लड़की आई है, कैसी फूल के 
समान सुकुमार दै इसे ऐसा अवसर काहे को आया होगा। देख 

सा इसका मुख कुम्हिला गया है, तेरे बिना इसने भी अभी 

तक पानी नहीं पिया है। अब तो सब खा पी चुके | बड़ा अच्छा 
हो गया ।”? 

यह्‌ सुनकर उस श्रेष्ठिकुमार ने सिर पकड़ते हुए कद्दा- 
“मेरे सिर में बड़े जोर को पीड़ा द्ो रही है । मुझे कुछ खाने-पीने 
की इच्छा नहीं |”? 

इतना सुनते ही माता-पिता का हृदय धड़कने लगा बात को 
टालते हुए पिता बोला--/हम तुमे बार-बार मना करते थे, 
इतना परिश्रम मत कर, इतना परिश्रम मत कर। तू माना ही 

हीं । दिन भर तितली की तरह नाचता तो रहा है। सरदी लग 

गई है, कुछ खाया पीया भी नहीं | भोजन कर ले, अप्रि से सेक 
ले, तैल मर्दन कराले सब ठीक हो जायगा |? 

इस पर बच्चे ने फहा--“नहीं, मेरा चित्त अत्यन्त व्याकुल 
हो रहा है , मैं कुछ न खाऊँगा, न पीऊँगा, मुझे चुपचाप पड़ा 
रहने दो | मुकसे कोई बोलो चालो नहीं। ” इतना कहकर वह 
चालक समीप के दी तख्त पर लेट गया। 

अब क्या था, मेले भर में हाहझ्या कार मच गया। चैद्य पर 
चैथ आने लगे | चिकित्सकों का जमघट होने लगा बड़े-बड़े तन्त्र, 
सन्त्र जानने वाले आने लगे। कोई कद्दता सेठजी आप चिन्ता 
न करें हम अभी अच्छा करते हैं। कोई माड़-फू क बताते, कोई 


लत 22 320. अप रु ८ 
अबशाना ऋषि, ऋष लय डयाने, झोप शिया देफे "१ इसे को 
दंगे अल्िचा+ सकच्ने थे दो जी हपाख । 









रे ऐप 
कापम्आ सास क्रोडिशे रामरम परे, सेन ३८०४ 





_ हल खुनते की रूठ सपारों के आ९९ स्पेस ७ रिप २३६६ 
हो” के कल्-मलझर शाउकरे करे ग्येत्त सदस इस्भे लोरे। भह मे 
नज्था छोड दी इसने घूंषुण स्पेशल रिल। चर रोफे हैप्पी) रे 
अपनी उापदी छो पोदती हुई 0हहे छण॑+फ४ १ ५७०७४७ " 
सन को ऋमी उुम्हें स्पण करणे को धार उएलत २ए३ ४४ ७५ ४ 
देन्य नये नहों है। शुझे अघरर में करते शोहे | ९ ७ ४४ 

अपने पितान्माता ओोर पश्तो के ऐसे केश ४१५५ के 
सुनकर कुमार मे फरपद! घर७ भतपे घाक्ष पे २०) ५४-०० 
+ रोना धोना यनद बरोच्गेर बहों से तौ९ ९ ३३१६ ३४५१ ४४ 
डो। फेवल सुम तौग ही रहो ("९ 

चन्चे फो पेसो घात शुग४२ ताज जहा ५ (रत्त्‌ भाप 
किया गया। सप रोग यही से चले गगे । भममुल भर।त हो गहा 
था। यह धरमोता पषिफ्चु शोर "्कव कड़ी जासत ५ मैह 
गया भौर अस्यस्त गश्थोर स्वर में पोक्ता 'फृत्त क्षात पु 
जानते दो, में पौग है ९ पोशी ।" 

दोनो सेठ और सेढामी एक प्यर में चोल घरेल्ूपद्ाव वीर 
लाल ' द्वाय एमारे कीयम राधाव | तु मै तो बात १ह ९४। है, मं, 
हम अन्धों वी प्बगाप्र कप थी है, तु द॥ार चाष। थी 
हमारे जीवन का राहारा ह।४ 





श्च्द भांगवती कथा, खण्ड १४ 
दृढ़ता के स्थर में उस कुमार ने कहा--“देखो, रोमे धोने दा 
काम नहीं। वात को समझो । कौन किसका पुत्र, कौम किसका 
पिता | सभी संस्कारों के अधीन होकर अपना बदला लेने अपना 
ऋण चुकाने के लिये सम्बन्धी के रूप में उत्पन्न होते हैं।तुम 
स्मरण करो, मैं वही साधु हूँ, जिसकी १४० सुवर्ण मुद्राये तुमने 
चुराईं थीं। यद्यपि मुझ्ले जन्म लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
किन्तु भणडारा करने की मेरी बासमा अबल थी, तुमने उसे पूरी 
नहीं होने दिया | इसलिये तुम्हारे घर पुत्र होकर मैंने उस 
वासना को पूर्ण किया । तुमने १४० मुद्रायें ली थीं। उसके बदले 
में मैंने हजारों गुना तुम्हारा व्यय करा दिया। तुम्हें जो इतना 
दान पुण्य का, साधु समागम, तथा तीथ॑ ब्रव का संयोग प्राप्त 
हुआ है, यद्द साधु सेवा का फल है और तुम्हें अब जो पत्र 
बियोग का महान क्लेश हो रहा है, यह तुम्दारी चोरी का फ्ल 
है । मनुष्य जैसा करता है बैसा भरता है। (फिर अपनी स्त्री 
की ओर संकेत करके कहने लगा ) यह पूर्व॑जन्म में मधुरा 
में एक कुम्भकार की लड़की थी यह मेरे रूप पर आसक्त 
थी। मुझ साधु में इसकी यह काम भाव से चाह थी। 
यद्यपि मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं हुआ । किन्तु इसका 
भाव दूपित था। सदा यह मेरे रूप का द्वी विन्तन करती 
हवी । साधु के रूप में चिन्तन का तो यह फल हुआ, कि 
यद्द इतने श्रीमान्‌ के घर में उत्पन्न होफर इतने धन चैभब में 
अत्यन्त सुख से पाली पोसी गई और इतना अधिक सोंदर्य 
प्राम किया | किन्तु कामबासना से चिन्ता करने से इसे इस जन्म 
में चैधव्य का दुःख उठाना पड़ेगा | यदि इसने इस जन्म में अपने 
धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन को शुद्धता से वा दिया, 
तो इसकी सदुगति हो जायगी । यदि इस जन्म में यद्द पाप कर्मों 
में प्रवृत्त हो गई, धर्म भ्रष्ट द्वो गई तो नरक में यावनायें 


पूव॑जन्म के सस्फार ही सम्बन्ध मे कारण हैं. शरद 


सहनी पडेंगी । अनेकों जन्मों तक वेधवज्य जन्य दुश्ण उठाना 
घडेगा। मेरा न पहिले जन्म मे इससे शरीर सम्बन्ध थान इस 
अन्म में रहा ।मरते समय मेर रूप का ही स्मरण रहा, इसीलिये 
इसे फिर मेरा क्षशिक सग हुआ | जेसा तुम लोगों ने किया बेसा 
उसका फल भोग लो | मैं ता अब जाता हूँ | इतना कहते कहते 
सन नेत्र बन्द कर लिय। उसी समय उसवा ब्ह्माड फट गया 
श्र उसका प्राण शरार स प्रथक्‌ हो गया।” 
सूतजी कहते हैं -' मुनियो ! पूर्वजन्मी के सस्कार सम्बन्ध 
स्थापित करा देते हैं। नहीं ता अजामिल ने एक से एक सुन्दरी 
'स्त्रियो को देसा था उनके ऊपर इसका मन नहीं गया। इसे देगबते 
ही बह अपनेपन को भूल गया। इसमें कारण हैं इसख्ली से 
“उसका पूर्वजन्म में सम्बन्ध था।? 
यह घुनकर बडी उत्सुकता के साथ शौनकजी ने पूछा-- 
* महाभाग ' इस स्त्री के साथ अजामिल फा पूच॑जन्म मे क्ष्या 
सम्बन्ध था। पूर्चजन्म म यह ख््री कौन थी । अजामिल कौन था 
आर किस कारण इनका सम्बन्ध हुआ इन सय यातों को सुना- 
कर हमारे कुतूडल का शान्त कीजिये ।" 
शीनकजी की ऐसी बात सुनकर सूतज्ी गम्भीरता के साथ 
चोले--“मुनियो ! मैं अज्ञामिल के पू॑जन्म का पृत्तान्त सुनाता 
हूँ, उसे आप सप दत्तचित्त होकर श्रयण करें।” 
ब््प्पय 
कोई सप दिन सग रहे परिचय नहिं होते। 
निरखि काहकू कोड तुरत अपनोपन खोबे॥ 
हाहि सहोदर क्‍च्चु परस्पर प्रेम न तिनमें। 
(मित्र जाति के होहिं होड़ मैत्री दिन भरमें॥ 
पुपेजन्म अपकारकॉर, श्ह तन होये राघुता । 
करनी जातु उपकार क्छु, ताते होंगे मित्रता॥। 
कलश ४ 


श् 


अजामिल के पूव॑जन्म का दत्तान्त 


[३५५ ] 
एप प्रकृतिसंगेन पुरुपस्य विपययः । 


झासीतू स एवं नचिरादीशसझ्भात्‌ विलीयते ॥ 
(श्री भा० ६ स्क० १ ध० ५५ श्लोक) 


छ्प्पय 
पू्॑जन्म में रहो अनामिल परम तपत्वी। 
सदाचार समन सत्यप्रिय परम यहास्ी॥ 
शिशिर माँहि शअ्रति शीत लग्यो मुरद्ा ती आई । 
तहाँ वैद्य ने अपर बिप्रकू यूक्ति बताई॥ 
योवन की यदि उच्णता, युवती तन तें तन लगे। 
जब होबे जिहि शीतपन, ठुरत तपर्वी तब जये॥ 


पतन का कारण है अहक्कार । जब ममुप्य अपने को सब से 
श्रेष्ठ तथा दूसरों को तुच्छ समभने लगता है, अकारण दूसरों 
का अपमान करने लगता है, तभी उसका पतन होता है । स्॑- 
श्रेष्ठ तो श्रोहरि ही हैं उन्हें घुलाकर जो उनके आसन पर स्वयं 


बैठना चाहता है उस अविवेकी का अधःपतन अनिवार्य ही 
अमन 220 की 4 उप ३9० 780 220: + 060 44060 /: 0 / 6 629 


# श्रीधुक कहते हैं--''प्रक्ृति के संध्र्ग होने से जो पुरुष की विप« 
रीत भावना हो जातो है| यह भगवान्‌ के मजन से भगवान्‌ भौर उनके 
नाम में घासक्ति होने से धतिशीक्र विद्ौद भो हो जाती है ।” 


अजञामिल के पूवेजन्म का बृतान्त २०१ 


हे। इसोलिये शाखकारों ने इस बात को घुमा फिरा कर अनेकों 
प्रार से कहा है, कि हरि ही इस जगत्‌ में सर्व व्याप्त हो रहे. हैं, 
अत, किसी प्राणी का अपमान करना श्रीहरि का ही अपमान 
करना है, अपने आप को ही नाचा दिखाना हे, अपने पेरो में 
खय कुल्हाडो मारना है, क्योंकि जो आत्मा हमारे में हैं. बद्दी 
सर्वत्र है। प्रथकता इस पापी अहक्कार ने कर रखी है । 
सूतज्ी कहते हैं--“मुनियों | आपसे मुझ से 'अलामिल फे 
पूर्व जन्म का बृत्त पूछा था, उसे आप सब एकाम्रचित्त से श्रवण 
करें। पूवेकाल में उत्तरासण्ड में एक तपस्वी रहत थे। वे पर्वत 
पर रहकर घोर तपस्या किया करते थे | अरण्य से कन्‍चे पक्के 
जैसे फल मूल मिल जाते, स्वय जाकर उन्हे लात॑। उन्हीं का 
आहार कस्त | कभी दो दो दिन उपवास करते आर तीसर दिन 
भाजन करते | कभी चार चार दिन का उपवास करते और पॉचवे 
दिन भोचन करते । कभी महाने भर चान्द्रायण न्त करते, कभी 
जबचान्द्रायण, कभी पिपीलिका चन्द्रायण, कभी समचानद्रायण 
ओर कभी कृच्छ_अत्ति ऋच्छ व्रत करते | इस प्रकार तपस्या 
करते हुए वे अपना काल यापन् करने कगे। उनकी युवावस्था 
था, शरीर से सुन्दर सुडील थे, | तपस्या की आभा उनके मुख 
मण्डल पर प्रत्यक्ष दिसायी देती थी। जाड़े के दिनो में पवतों 
पर हिम के कारण नदियों फा जल अत्यन्त ही शीवल हो जाता 
है । बहुत सी नदियों का जल तो ज़मऊर हिम ही हो जाता है। 
वे तपस्वी मुनि पौप माघ के जाडे मे तितिक्षा बढाने के निमित्त 
नही के ठडे जल में बैठे रहते । इससे उनकी बडी प्रशसा हो गई,. 
संघ उन्हें आदर ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें भी 
अपनी तपस्या का अभिमान हो गया। झुनियो ! दूसरे प्रशसा 
करें, दूसरे लोग वडा कहें यहाँ तक तो ठीक है किन्तु स्वयं भी 
जब उस प्रशसा को अपने में अ्रनुभव करने लगे । श्रभिमान,में 


की 


डा 


२०२ भागवती कथा: खंस्ड' ९६- 


भरकर अपने को सब कुछ सममने लगे,' बड़े-लोगों का अपमान 
फरने लगे यही पतन के विन्द् हैं। महाराज ! इस ' तितिज्ञा की 
ता ऐसी दशा है आज शरीर वितिज्ञा कों सहन करता है, कल 
यही वृद्ध हो गया असमथ हो गया, रोगी हो गया, वो फिर 
सदनशीलता नष्ट हो जादी है। वे तपस्वी अब छुछ शिथिल से 
होने लगे | इतनी घोर तपस्या का प्रभाव इस पश्चमूतों से निर्मित 
देह पर पड़ना स्वाभाविक ही है | अब उनकों शीत सहन करने 
में कष्ट होने लगा। किन्तु प्रशंसा के लिये ममुष्य हृठ भी करता 
है, उन तपस्त्री ने अपनी चयो बदली नहीं ।” 

एक दिन अत्यन्त ठंडी थी। नदी का नीर अत्यंत ही शीतल 
था। तपस्थो को सरदों लग गई बह अचेत हो गया और झतके 
के समान नदी तट पर जाड़े से ठिठ्धुया हुआ पड़ा था | 

इतने में ही एक मुनि अपनी युवती पोडशवर्पीय कन्या 
सद्वित जल लेने आये । उन्होंने जब तपस्वी को इस श्रचेतावस्था 
में देखा तो उन्हें दया आ गई। वहाँ अप्नमि थी नहीं, वे कुछ 
निर्णय न कर सके क्या करें | इसी समय एक दूसरे मुनि भी भरा 
गये, जो चिकित्सा आदि भी जानते थे । उन्होंने तपस्वी को वेख- 
फर कहा, इन्हें अ्रत्यन्त शीत व्याप्त दो गया है । शीघ्र दी उप- 
चार न होगा तो इनका शरीरान्त हो ज्ञायगा ! प्राणियों के शरीर 
में उष्णता होती है, उसी से बे जीते हैं। युवावस्था में मदठ॒ष्यों 
के शरीर में ऊप्मा अधिक बढ़ जाती है, इसीलिये युवावस्था 
का रक्त अत्यधिक उष्ण होता है । पुरुषों की श्रपेज्षा युवावस्था 
में स्त्रियों के शरीर में ऊष्मा अधिक द्वोती है। इनके जीवित 
करने के दो ही डपाय हैं, या तो इन्हें तुरन्त बन्द घर में 
रग्यकर रुई से सम्पूर्ण शरीर सेका जाय था रुई आदि वस्त्रों 
में लगेटेकर किस्तो युवतों की शरोर की गरमी पहुँचायी 
जाय | 


अजामिल के पूवेजन्म का बूत्तान्त शक 


उन मुनि ने अपनी पुत्रो से ऊद्ा--“बेटी ! तुम इन्हे अपने 
च्तों में छिपा लो ऊपर हम ये वस्त्र डाल देंगे, गरमी आ जायगी 
तप्ती को चेतना आ ज्ञायगी 0 हि 
परोपकार की दृष्टि से उस बच्ची ने ऐसा ही किया। शरीर 
की गरमी से तपस्ती को चैतन्थता प्राप्त हुई । चैतन्यवा प्राप्त होते 
ही और अपने समीप एक युवती स्त्री को देसकर तपस्वी को बडा 
ओवब श्राया | उसने बिना कुछ पूछ ताछ किये तपस्या के अभि 
भात में भरकर उस युवती को शाप दिया--/दुप्टे ! तने मुझ 
तपस्थ्ी से अगस्पर्श करके मेरे धर्म को अ्रप्ट कर दिया है, अतः 
जा तू दूसरे जन्म में वेश्या हो जा ।” ५४ 
इस पर उस मुनिकन्या को भी क्रोध आ गया। क्रोघ को 
बात ही थी। इसने भी रोप मे आकर फहा--“हुम्हें, अपनी 
तपस्या का अभिमान है, उस अमिमान में भरकर ही, तुम मुझ 
पनिरपराधिनी का इसी लिये अपमान कर रहे हो, कि मैं स्त्री हूँ । 
जाओ अगले जन्म में तुम तपस्वी होने पर भी स्त्री के लिये 
जयाकुल रहोगे और मुझ बेश्या के रूप लायण्य पर ही मुग्ध हो 
कर तुम अपने सब धर्म कर्म को सतरो दोगे ।!! 
ग्रुनियो !। इस प्रकार क्रोध में भर दोनो में ही शापराशापी 
हो गई। काल्ान्तर में दोनो के ही शरीर का अन्त हुआ। घह 
सपस्ती तो अज्ञामिल ब्राह्मण हुआ ओर वह मुनिकन्या ही 
अत्यन्त रूप लावस्यत्रती यह चेश्या हुई, जिसके पीछे अजामिल 
ने अपनी सती साध्दी कुलक्षी पत्नी का तथा पिता-माता का 
परित्याग कर दिया। इम वेश्या को देखते ही पूर्व संस्कारों के 
चशोभूत होकर भवितव्यता के प्रभाव से अजामिल उसके ऊपर 


५ 
जद हो गया और उसे अपनाकर ही उसने विश्राम लिया। यह्‌ 
ज्ञामिल के पर्व 

ने आपसे अज्ञामिल के पूथेजन्म का बृत्तान्त सुनाया। अब 
न्बताइये और क्या बहेँ ।४ 


२०४ भागवती कया, खण्ड १५ 


इस पर शीनकजी ने पूछा--“सूतजी ! अजामिल को तो' 
उसके अभिमान का फल मिलना उचित ही था, किन्तु उस मुनि 
कन्या का क्‍या अपराध था उसने तो अपने पिता का भाज्ञा से 
दयावश ऐसा किया था। उसे वेश्या होने का शाप व्यर्थ ही 
मिला |? 

.._...। सुनकर सूतजी बोले--“महाभाग ! व्यर्थ तो कोई काम 
होता ही नहीं यह दूसरी बात है कि हम उसकी सार्थकता समम- 
न सकें। उस मुनिकन्या का उन तपस्थी के प्रति स्वाभाविक 
अलुराग था। और अंग संग से आसक्ति का हो जाना, मन में 
विकार उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक ही हैं। अतः स्त्रियों को भूल 
कर भी परपुरुप का स्पर्श आलिंगन न करना चाहिये ।” 

प्ररख्धवश शाप के अभाव से अ्जामिल की ऐसी दशा 
हो गई, कि उस वेश्या के पीछे बह अपना सब धर्म कम भूल 
गया। ज्ञाति कातो वह बआद्वाण या, किन्तु कर्म गह्सों के से 
करने लगा । चोरी, ज्ञारी दिंसा कोई भी काम उससे नहीं छूटा। 
नो लड़के हो गये ये, जो बड़े-बड़े हो गये थे। अ्रवके फिर उस 
स्त्री मे गर्भ धारण किया। यह गर्भ क्या था, उसके उद्धार पा 
आारबध पुत्र बनकर गर्भ में आया था। प्रतीत होता है उसके 
शाप की अ्रवधि समाप्त द्वोने वाली थी । भगवान की आ्रासधना 
सद्ाचार का पालन, और तपस्या का फल व्यर्थ तो जाता नहीं 
फर्भी-न-फर्भी इनके फल का भी समय आता है। पत्ता नहीं, 
फच फिसके कौन से पुएय का उदय हो जाय | कब किसके ऊपर 
भीदरि दुल जायें, कघ किसका किस काय॑ से उद्धार द्वो जाय, 
इसे फाल स्वरूप कृष्ण के अतिरिक्त फोई ययाये रूप से जान 
नहीं सफता। जब संसार चक्र में घूमने-चूमते मनुष्य ये फर्म 
यन्‍्धनों के दिन्न-मिन्न होने का समय जा जाता हैँ, तो उसे साधु 
हा संग प्रात्र द्वोता द। उसे स्वयं साधुशों को सयोज़मा नं 


अजामिल के पूर्व जन्म का वृत्तान्त र्प्श्‌ 


चअडता। खयं ही साधु कृपा करके उसे दशन देते हैं. जहाँ साधु के 
चशन हुए, उनके मन में इसके उद्धार की इच्छा उत्पन्न हुई उनके 
मन में इसके लिये स्थान हुआ ही नहीं कि बेडा पार है, किर 
"यह समार बन्धन में रहता ही नहीं | जीव इस माया के जाल 
से सदा के लिये मुक्त हो ज्ञाता है। मुनियो ' अजामिल के भी 
उद्धार का अवसर आ गया। उसे भी सुनिये ।? 
छष्पय 
मुनि तनया कू' दया तपस्वी पे अति आई | 
अगनि लयो लगाय उष्णुता तन पहुँचाई॥ 
चेतनता जब भई क्रोध तपसां कूँ आयो | 
बनि वेश्या तू नारि घर्म ते मोह डियायो ॥॥ 
मुनि कन्या है ने दयो, शाप अधम तू बनेगो। 
शर्म कर्मा सब छोडढकें, मो वेश्या सेंय फ़िरेगो ॥ 


६ 


अजामिल की नारायण पुत्र में आसक्ति 
[ ३५६ ] 


तस्य भ्रवयसः पुत्रा दश तेपां तु योज्यमः । 
बालो नारायणो नाम्ना पित्रोन्‍्च दयितों भृशम्‌ ॥# 


(श्रीभा० ६ २३० ६ प्र० २४ श्लोक) 
छप्प्य 


शाप भये सब सत्य अजामिल दुष्ट मयों श्रति | 
निरदय डाकू क्रूर करें परथ्रिकरनि की दुरंगति॥ 
अमत भसारयवश सन्त एक दिन घर पे आये | 
कीयो अति सतझार आपने पाप छुनाये ॥ 
सन्त हृदय करुणा उठी, बोले--हरिव काम तू 
घारियों अब के [ृत्र को, नारायण शुभ नाम तू ॥ 


बाणी का बड़ा महत्व है शुभ वाणी से हों स्नेह बढ़ता है» 
अशुभ क्रूर वचनों से ही बैरभाव हो जाता है । नाम के साथ ही 
छस्तका भाव रहता हैं, वाणी के संग ही दसका श्रभिप्राय चलता 
है ।तभो तो वाणों के निम्रद्द पर शत्रकारों ने अत्यधिक वल दिया 





#£ श्रीसुऋरेदयोी कहते हैं--राजन्‌ | उस बूढ़े जामिल वे दम 
पुत्र थे, उनमें जो सबमे छोटा था उसका सास नारायता या | विता रा 
घरपन्त ही प्यारा था । दोनो का घत्यधिर घनुराम था। 


अजामिल की नारायण पुत्र में झासक्ति घ०्ज 


हैं। किसी ने हमें माता की, बहिन की, बेटी की गाली दी । वहां 
हमारी न माता है, न बिन है, न वेटी है। जैसे और शब्द हैँ. 
वेसे ही गाली हैं किन्तु देने वाले का हम अभिश्राय शब्दों हारा 
सममले हैं । उससे हमे अपमानित करने झो, हमें नीचा दिसाने 
को गाली दी हे । हम उससे लड जाते हैं। स्त्रय मर जाते हूं। 
या उसे मार डाहते हैं। कोई ऐसी बा तो थी सहीं, उसने 
हमारे साथ कोई शारीरिक अन्याय तो क्या नहीं। आकाश से 
हुआ विज्ञीन हो गया, किन्तु उस अशुभ शब्द का हसारे 
अन्त,.करण पर अशुभ प्रभाव पडा । अनजान मे भा किसी का 
गाली द देते हैं. तो वह,लड पडता । इसी प्रकार शुम शब्दों के 
उन्चारण का भी बडा प्रभाय होता हे । तुम जान में अनज्यन में 
कैसे भी शुम शब्दों का उन्चारण करो तुम्हारा अन्तःकरण 
पपरित्न होगा, नुम सबके प्रिय बन जाछोगे । इसीलिये शास्मकार 
बार बार कहते हैं चाणी से भ्रलक्र भी कभी अशुभ शब्द उन्चा- 
रण न करो। जो बोलो शुभ बोलो, भगवान के नामों का ही 
उच्चारण करो फ्योंकि वे ही सबसे शुम नाम हें.) 
श्रोशुरदेवजी कहत हूँ---“राजन्‌ ! उस वेश्या के सग॒रहते- 
रहते अजामिक्त वूढा हो गया। नी लडके हो गय फिर भी चह 
वेश्या गर्भवर्ती हुई अजामिल का नित्य का यही काम था, भोजन 
करके सध्यान्हात्तर घोर वन में चला जाता, बहोँ जाकर पशु- 
पक्षियों को सारता, पथिफो को लूटता ओर गात्रि में घर आता, 
मास सना, शरात्र पाता ओर स्त्री बच्चा के सहित आनन्द- 
विद्यार करता | इसी बीच में एक ऐसी घटना घट गई कि उसके 
आदन स एक नह लदर आ गई ॥7 


शोनऊती ने पूछा--“सूतजी | वह कौन सी घटना घटी । 
कृप| बरऊे उसे भी हमें सुनाइये।४ 


यह सुनकर सूतजी बोले--/मसइाभाग ! सुनिये, एक दिन 


्ण्द भागवती कथा, खण्ड १५: 


अज्ञामिल अपने नित्य नियम के अनुसार जड़ल में गया था। 
उसी समय उस नगर में साधुओं की एक मंडली आ गई । महा- 
राज ! आप जानते ही हैं जैसे जुञ्ाड़ी जहाँ जाते हैं, वहाँ जाते 
ही जुआड़ियों को खोज करते हैं, वैसे ही सन्त जिस आम में, 
'जिस नगर में पहुँचते हैं, वहाँ जाते ही लोगों से पूछते हैं--//इस 
2५ में कोई साधुसेबी भक्त है। जिसके यहाँ भली प्रकार छने 
घुटे।” 
उस संत मंडली में से किसी एक सन्त ने किसी सफेद कपड़े 
वाले आदमी से पूछा--“क्योंजी, इस नगर में कोई साधुसेवी 
धर्मात्मा भक्त है, जिसके यहाँ मगवान का श्रस्ताद्‌ बन सके |? 

उन बिचारे सरल चित संत को क्या पता था, कि इन बढ़े- 
अड़े नगरों में अधिकांश सफेद बस्त्रों वाले लोगों के मन मलिन 
होते हैं, वे साधु सन्त का नाम सुनते ही जल-भुनकर भस्म हो 
जाते है। साधु को क्लेश देने में ही उन्हें आनंद आता है। साधु 

प्रश्न को सुनकर वह मलिन मति पुरुष मन-ही-मन कुढ़ गया, 

चहाँ समीप ही अजामिल का घर था। सामने बड़ा चबूतरा था 
उस पर पीपर, पाकर के कई घने-घने वृक्ष थे उस दुष्ट ने अपने 
भाव को छिपाते हुए बड़ी गम्भीरता के साथ कहा--“साधु महा- 
राज | इस नगर में वो यह्‌ अजामिल नाम का ब्राह्मण बड़ा भक्त 
है, इसके यहाँ आप जाइये वहाँ आपका ययेप्ट सत्कार होगा, 
चड़े माल मिलेंगे खाने को |? 

साधु तो सरल होते ही हैं अ्जामिल के द्वार पर पहुँच गये । 
साधुओं का कोलाहइल सुनकर अजामिल के ८-६८ बच्चे एक साथ 
घर से निकल आये । उन सुन्दर-सुन्दर बच्चों को देखकर एक संत 
ने पूछा -- “अजामिल भक्त का यही घर है ?” बड़े लड़के ने सिर 
'दिला दिया । साधुओं ने कोली डंडे रख दिये । आसन खुलने 
लगे । महन्तजी का छाता भरड़ गया, उसके नौचे उनका ऊँचा 
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आसन बिछ गया । भगवान्‌ की पूजा सेवा की व्यवस्था होने 
न्लगी। 

लड़कों के लिये सेल दो गया, उन्होंने दौड़कर अपनी माँ से 
कहा--अम्मा ! अम्मा ! हमारे चबूतरे पर बड़े-बड़े जटाधारी 
लटाधारी लम्बे-लम्बे तिलकों वाले बहुत से साधु आये हैं। ये 
बाबूज्ञी का नाम लेकर पूछ रहे हैं. अजामिल 'भक्त' का घर यही 
है | वेश्या समक गई किसी दुष्ट से साधुओं के साथ हँसी की 
है। नहीं हमारे ऐसे भाग्य कहां हमारे द्वार पर सन्त आबे। अब 
क्या करूँ। उसने आँखों में ऑसू भरकर अपने बच्चों से 
पुचकारते हुए कहा--“देखो, बेटा ! तुम सब्र जाओ, सब महा- 
त्माओं के पेर छूओ और हाथ जोड़कर कहना--“महाराज ! 
आप बैठे । बाबूजी बादर गये हैं.। बे आयेंगे तो आपका सत्कार 
करेंगे ॥! 

लड़कों ने आज तक किसी के पैर छूए हों तो जानें। मॉ ने 
तुसन्‍्त वहीं लड़कों को पैर छूत्ता सिसाया । लड़के देखने में बड़े 
-सुकुमार सुन्दर लगते थे | क्‍योंकि उनके माता-पिता दोनों ही 
सुन्दर थे । घड़ा लडका अपने सभी भाइयों को लेकर साधुओं 
के पास राय | बह बुद्धिसान्‌ था, जैसे पैर छूत्ता उसी का अनु- 
करण ओर भी उसके भाई करते | साधुओं का स्वभाव है, उन्हें 
चाहे कोई और कुछ न दे फेवल उनके पैर छू ले तो थे प्रसन्न हो 
जाते हैं। छोटे-छोटे सुन्दर सुकुमार कुण्ड के-मुण्ड लड़कों को 
पैर चूते देसकर गदगद हो गये, आपस में कहने लगें--“मैया, 
बड़े सुशील लडफे हैं। भक्तों के लड़फे ऐसे ही होते हैं। सबने 
बन्चों को महन्तजी के पास भेज दिया। बच्चों ने उनके पैर 
झूफर जैसा उनकी माता ने उन्हें सिखाया पढ़ाया था बैसा हो 


कह दिया-“बावूज़ी बाहर गये हैं,वे लौटकर आवेंगे तो 
“आपका सत्कार करेंगे।० 
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पुचकार कर महन्तजी ने कद्ा-“श्रच्छी बात है बेटा! 
कोई बात नहीं । अपनी माँ से कह देना हम यहाँ बड़े आनन्द में 
हैं कोई चिन्ता की बात नहीं ।” बच्चे यह सुनकर चले गये । ई 

आज शअजामिल के द्वार पर साधुओं का भीड़ देखकर जो 
भी उघर से निकलता, वही अवाक्‌ रह जाता | यह आज़ नई 
बात कैसे हो रही है। किन्तु कोई मारे संकोच के कुछ कहता 
नहीं | इतनी ही देर में अज्ामिल भी लौट आया। अपने यहाँ 
साधु मण्डली को देखकर वह तो हका-वक्का-सा रह गया । उसमे 
बस्र से मरे पशु पक्षियों को छिपाया। शीघ्रता से घर में घुस 
गया। जाते ही उसने भयभीत की भाँति पूछा--/आज यह 
अपने चबूतरे पर क्या लीला हो रही है १” 

स्रो ने हड़्बड़ाहट के साथ कहा--“मेरी भी समझ में इुछ 
नहीं आया | आपके नाम के साथ भगत लगाकर ये पूछते हुए 
महात्मा श्राये हैं। मालूम होता है, किसी दुष्ट ने इन्हें बहका 
दिया है। आप शीघ्रता से जायें, साधुओं के साथ कपट करना 
ठीक नहीं, उनको भ्रम में रसने से अपना अनिष्ट ही श्रनिष्ट 
है । आप उन्हें अपनी यथाथ स्थिति वदा दें और उनसे क्षमा 
याचना करें |” 

अजामिल ने शांघ्रवा से हाथ पैर घोये | कपड़े बदले वह 
हाथ जोड़े हुए बाहर आये | दो चार लड़के भी कुनूहल वश 
उसके साथ द्वो लिए । जाते ही उसने महन्तजी के पेर छुट। 
बच्चों के साथ उस बूढ़े को देखकर महन्दजी पिल उठे श्रौर 
बड़े प्रेम से बोले--“आश्रो, आओ, भगतजी ! तुम्दारा ही नाम 
अन्नामिल भक्त है ।? है 

हाथ जोड़े हुए अत्यन्त ही लजा के साथ अजामिल ने 
कडा--“भगवन्‌ ! फाहे का भगत हूँ मैं तो अत्यन्त नीच पापी 
दुष्ट हूँ किसी ने आप को बहका दिया है [? 


अजञामिल की नारायण पुत्र में आसक्ति २११ 


महत्वजी ने कद्दा--“मैंया, भक्तों का यह स्वभाव ही होता 
है, थे अपने को सबसे नीच ही बताते हैं। तुम्द्ारी तो हमने बडी 
प्रशंसा सुनी है।” 
अस्यन्त ही लज्जा के साथ अजामिल ने कहद्दा--'म्रभो, 
वह बात नहीं, मैं तो यथार्थ से पापी हूँ। मेरा जन्म तो भाल्चण 
वश सें अवश्य हुआ था, किन्तु सै ब्राह्मएपने के कम से सव॒था 
दीन हूँ। मैं वेश्या का पति हूँ, हिंसक हूँ, डाका डालकर, लोगों 
को मारकर लूट पाट करके अपनी आजीबिका चलाता हूँ। औरो 
से छिपा भी सकता हैं, महात्माओं से क्या छिपाना। छिपाना 
चाहूँ भी तो वे जिकालज्ञ होते हैं, समभते हैं ।? 
अब महात्मा सब रहस्य समभ गये, किसी ने हँसी की है ॥ 
उन्होंने सोचा - “श्रीमन्नारायण प्रभु की जैसी इच्छा।” उनकी 
इन्छ्ा के बिना कोई कार्य होता नहीं, इसमे भी उनकी कुछ-न- 
कुछ लीला है, भगवान्‌ का सिंहासन लग चुका है, पूजा की सब' 
तैयारियाँ हो गयीं हैं, अब रात्रि मे जाना भी कहाँ-- 
“बे भूमि गोपाल की जामें अटक कहाँ । 
जाके मन में अटक है, सोई अटऊ रहा ॥० 
मद्दात्मा बोले--“अच्छा भेया ! अब तक भक्त नहीं था, तो 
अच भगजान्‌ की कृपा से हो जायगा १ 
मद्दात्मा के मुख से ऐसे वचन सुनकर उसे बडा हे हुआ । 
चसने अत्यन्त हुए प्रसन्नता प्रकट करते हुए कद्दा--/प्रभों | आज्षा 
हो तो, भगवान्‌ की प्रसादी के लिये कुछ पल मूल सीधा सामान 
से प्राऊं।” महात्मा कुछ देर सोचकर बोले--“अच्छा सेया ! 
जत्ी त्तरी श्रद्धा ।? अज्ञामिल को तो मानों निधि मिल गई | 
खमके अन्न को आज सन्त स्पीकार करेंगे । आज उसका अन्न 
भगवान्‌ के काम आवेगा।इस विचार के आते ही उसके 
सम्पूर्ण शरीर में रोमाश्न दो उठे | वह दौडऋछर घर मे ७ 
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ओर अपनी स््री से बोला--/लो, आज हमारे भी भाग्य खुल 
गये । संत पतितों की सेवा भी स्वीकार करेंगे ॥! हे 
इधर अजामिल के चले जाने पर कुछ संन्‍्तों ने मद्दात्माजी 
से कद्ा-“भगवन्‌ ! आपने ऐसे नीच वेश्यापति दिंसक दुरा- 
चारो का अन्न अद्दण करना क्यों स्वीकार कर लिया ? शाद्रों 
में तो ऐसे पुरुषों का अन्न अत्यन्त ही दूपित और त्याज्य 
बताया है ।? 
इस पर गंभीरता के साथ बे वृद्ध आचाय॑ बोले-- “देखो, 
भाई ! शास्त्रों का सामान्य बचन वो ऐसा ही है । बृपली पति, शूद्र 
का, हिंसक का, पापो का, व्याज खाने वाले का, वेश्या का, बे्य 
का, पातकी उप पातकी आदि पुरुषों का अन्न न खाना चाहिए। 
विशेष घचन ऐसे भी मिलते हैं कि अत्यन्त श्रद्धा से फल मूल, 
कद्मा सीधा सामान जो भी लाकर दे, उसकी श्रद्धा की बिशे 
पता से उसे प्रहदण कर लेने में कोई दोप नहीं ! किन्हीं किन्‍्हों 
आचार्यों का मत है, कोई कुलीन आ्ह्मण है और अश्रद्धा से 
अन्न देता है, दूसरा व्याज खाने वाला दिंसक है वह श्रत्यस्त 
श्रद्धा से लाकर देता है , तो दोनों का अन्न बराबर माना ज्ञाता 
» उसकी कुलीनता और वर्ण की श्रेप्ठता से शुद्ध तो है, डिन्‍्तु 
अशभद्धा से देने के कारण हेय है, उसके विपरीत दूसरे की हिंसा 
ओऔर व्याज्ञ के कारण त्याज््य तो है, किन्तु श्रद्धा की विशेषता 
से प्रदर्णाय है, किन्तु दूसरे आचाय॑ कहते हैं-- “नहीं, अश्रद्धा 
से दिये हुए श्रोत्रिय ब्राह्मण का अन्न अ्धम है, और अत्यन्त 
अद्धा से दिया हुआ उस अधर्मी का श्न्न उत्तम है। उत्तमता 
और अधमता में श्रद्धा ही प्रधान कारण है। फिर भैया, सूखा 
अन्न है, शुद्धता से चमेगा, भगवान्‌ का भोग लगेगा प्रभु के 
अपक्ष द्वोते ही वह तो अम्रतोपम नैवेद्य बन जाता है, उसके सब 
दोप नष्ट हो जाते हैं । उसके घर पर प्रमु ने भेजा है, उसका 
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आतिथ्य ग्रहण न करना पाप हे, अपराध हे, उसके साथ अन्याय 
है, इसे मानसिक क्लेश पहुँचाना है, उसकी श्रद्धा पर कुठाराघात 
करना है ।” 
महन्तजी इस प्रकार बात कर ही रहे थे, कि इतने मे ही 
बहुत-सा सूर्या सामान लेकर अजामिल आ पहुँचा। आटा, दाल 
घूत, शाक, भाजी, कन्‍्द मूल फलों का उसने ढेर लगा दिया। 
सांघुओं ने चंडी शुद्धता से भगवान्‌ की रसाई तेयार की | 'अजा- 
मिल चुपचाप बेठा रद्द । 
आज्न साधुओं को सगति से उसे भी अपने पूब जीबन की 
स्मृति हो आयी | हाय ' एक दिन में भी इतनी शुद्धता से रहता 
था। कहाॉ से कहाँ पहुँच गया। उसने अत्यन्त दीनता से उन 
सद्दात्मा से कहा--“भगवन्‌ ! मेरे भी उद्धार का कोई उपाय 
हे? देसिये मुकसे भजन तो होगा नहीं । इस स्त्री को में छोड 
नहीं सकता। इसके साथ मुझे जीवन जिताना हे, ये नो बच्चे हैं. 
मेरे ही वीये से उत्पन्न हुए हैं। इनका पालन पोषण भी मुमे जेसे 
बनेगा तेसे करना होगा। कोई ऐसा उपाय थतावें जिसे में कर 
से 7 
महात्मा ने सोचा -“यह तो बडी टेढी समस्या है। वेश्या 
को छोडना नहीं चाहता, बन्चों का पालन करना चाहता है । 
भजन करने को मना करता है। क्‍या उपाय घतावें। शरणागत 
का तिरस्कार भी नहीं क्रिया जा सकता। इस प्रकार सोच समझ 
फर थे घोले--“अन्छा, फे बच्चे हैं तुम्हारे १७ 
उसने कद्ा--“महाराज | नी बच्चे हैं 
महात्मा ने कदा--“वस, समाप्ति है, कि और छुछ डौल 
डाल दै ९१ 
लजाते हुए अज्ञामिल ने कद्दा--'हाँ, मद्दाराज ! और भी 
अय आज कल में हो होने वाला है |? 36 
ह] 
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सहात्मा सोचकर बोले-“तुम्हारे इन बच्चों का नाम 
क्या है १? 

अज्ञामिल ने कदह्ा--“महाराज ! नाम क्या है, पण्डित तो 
हमारी छाया भी छूना नहीं चाहते | इन बच्चों की भांता ने दी 
इनके नाम रख लिये हैं। इस बड़े का नाम खिच्चू है । दूसरे का 
धिम्सू है, तीसरे का बिज्जू है। चौथे का रज्जू है, पाँचवें का 
सटकू है, छटे का लटकू है, सातवें का कड़ेरू है, आठवें का घुरई 

+ नोवें का बचऊ है ।” 

यह सुनकर महात्मा हँस पड़े और बोले- “अच्छे नाम रखे 
हैं तुम्द्यारी बहू ने। अब एक काम करना । अबके जो बच्चा हो, 
उसका नाम “नारायण” रख देना। देखों फिर क्‍या होता हैं, 
भगवान्‌ को अपने नाम की लाज होगी तो कुछ-न-छुछ करेंगे 
द्दी ॥! 

कि नैड़ा-दौ 

यह सुनते ही अजामिल बड़ा प्रसन्न हुआ। दौड़ा-दौड़ा घर 
में गया, अपनी स्त्री से बोला--“सुनती है, अबके जो तेरे बच्चा 
हो इसका नाम नारायण रखना | ऐसी संत भगवान्‌ कौ आजा है 
नारायण, नारायण कैसा मनोहर नाम है। भूल मत जाना अबके 
घुरुह फुहहू करके मत पुझारने लगना। पैदा होते ही नारायण 
नारायण कदकर घुलाना ।7 

म्री ने कद्दा--“अच्छी बात हैं, अब तक तो कोई नाम देने 
वाला था ही नहों। हमारे मन में जो आया पुकारने लगे | अब 
संत भगवान्‌ ने पैदा होने से पहिले नाम रख दिया है। पप्रय 
के मैं ऐसा दी करूँगी ।? दोनों को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। 
साधुओं की रसोई तैयार हुई, भगवान्‌ का भोग लगा आरती का 
धण्टा बचे ही बच्चों फे सद्दित अजामिल आरती में सम्मिलित 
झुचा। अजामिल को स््रीभी सम्पूर्ण अम्ों को बर्तों से उककर 
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दूर सडी हो गई। दूर से भूमि में सिर टेक कर उसने सतो को 
प्रणाम किया | उस पर महात्मा की दयाभयी दृष्टि पड गई । 

भगवान्‌ का भोग लगाने पर महास्माजी ने कहा--“अजा- 
पिल | भैया, तुम कुछ भगयान्‌ का प्रसाद बच्चों के लिये 
ले जाओ |! 

हाथ जोडकर अजामिल ने कहा--“भगवन्‌ ! आप सब 
असाद पा लें जो उन्छिप्ट यचेगा, उसके तो हम सब अधिकारी 
रद्द ही ।! 

महात्माज्ी ने कहा--“अच्छी बात ह भेया, होने दो हरी 
हर सतों की पक्ति चेठी ।" 


अप क्‍या था अपने अपने पात्र लकर भद्दात्मा बढ गये और 
डोने लगा-- 


श्रीहरि नारायण गोविन्दे भजों रामा कृष्णा गोविन्दे 
पुरी अयोध्या मस्यूत्तीर जहाँ पिराले श्री रघुबीर 

श्रोहरि नारायण ग्रोविन्दे, मजगमा रृष्णा गोविन्दे | 
गोबिन्द गोपिन्द गाओगे, प्रेम पदार्थ पाओगे 

भीहरि नारायण गोविन्दे, भन रामा छप्णा गोविन्दे। 


सथ पत्तल्ों पर सत्र प्रसाद पहुँच गया। तन क्षय जय 
यार पोले। चार धाम की जय, मातो पुरियो फ्री ज़य, आदि 
अन्नदाता को जय, ऐसे चुत लय जय होने पर हरि हर हुआ। 
सपने प्रसाद पाया। अज्ञामिल यह सत्र देखता रहा। भगवान 
के सुमघुर नामी का कीतन सुनता रहा। 

जप सप मदात्मा प्रसाद पा चुके सो ठपने सबसे प्रार्थना 
फो हि कोई मत अपनी पत्तल न पठावें | उसको दीनता को 
देखकर सर्तो के इइ॒य मेंदया आ गई। क़िसो ने पत्तन नहीं 
सठाई । सये उठ जाने पर उसने सप पत्तलों को उठाया 
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परोसने वाले और रसोई बनाने वाले संतों मे अपने योग्य 
प्रसाद रखकर शेप सभी उसे दे दिया। आज भगवान्‌ का 
प्रसाद लेकर बह भीतर गया। घर भर ने आज़ पेट भर के 
भगवान्‌ का प्रसाद पाया। ऐसे पदार्थ इन भाग्यहीन विपयी 
ग्रहस्थों के भाग्य में कहाँ हैं।ये पाप का पैसा पैदा करते हैं। 
बनाते समय बुरी-बुरी भावनायें करते हैं। बिना भगवान्‌ का 
भोग लगाये बिना वलिवैश्वदेव किये रोटियाँ सिकती जाती हैं, 
चूल्दे चौका में बैठे ही खाते जाते हैं। उन्हीं जूठे द्वाथों से बर्तनों 
को छूत्े जाते हैं। वे मोजन क्‍या करते हैं, मानों मूर्तिमान्‌ 
पापों को दी खाते हैं । मंजरी सहित हररी-हरी छुलसी के दलों से 
युक्त भगवान्‌ का नैवैद्य पाकर सभी की अन्तरात्मा ठ्प्त हुई। 
बच्चों ने तो इतना खाया कि उनसे उठा नहीं गया। वहाँ के 
वहीं सो गये । ५ 
५. #तःकाल हुआ। संतों ने डंड कमण्डलु उठाये चलने की 
तैयारियाँ कर दीं। अजामिल उन्‍हें पहुँचाने दूर तक गया। 
जब संतों ने बहुत आग्रह किया, तो वह उन्हें प्रणाम करके लौट 
आया आज 5से ऐसा लगा मानों उसके कोई आत्मीय विछुड़ 
गये हों। 
सूतजी कहते ैं--“मुनियों ! यह संसार बन्धन- तभी कफ 
है जब तक साधुओं के चरणों में प्रीति उत्पन्न नहीं होती । जहाँ 
सन्‍्तों से प्रीति अनुराग हुआ कि यद्द संसार विलीन हो जाता 
| इस क्षण भर के सद्ग से दी पापी अ्जामिल का उद्धार हो 
गया। 
कुछ दी काल में अजामिल की वेश्या भागों ने दसवें पृत्र 
का प्रसव किया। पैंदा होते दी अजामिल ने उसका नाम 
नारायण रख दिया। एकततो बुढ़ापे में जो सनन्‍्तान द्वोती हर, 
उसमें स्वाभाविक ही अधिक मोद्द दोवा है, दूसरे यह नियम हैँ, 
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कि सबसे छोटी सन्‍्तान पर माता-पिता का अत्यधिक अलुराग 
होता है। इस बच्चे की प्रतीज्ञा भी बहुत रही। सनन्‍्तो नेद्दी 
इसका जन्म से पहिले नाम सस्कार कर दिया, अतः अजामिल 
का सम्पूणं प्रेम इस बच्चे मे ही केन्‍्द्री भूत हो गया। जैसा 
प्रेम पहिले इस वेश्या में हुआ था बेसा ही इस नारायण पुत्र मे 
हो गया। साते पीते उठते-बैठते बह उस नारायण को ही साथ 
रफने लगा। 


छप्पय 
सनमहँ निश्चय करयो अवसि जिह काम क्रुज्ञो | 
अबके हावें पृत्र नरायन नाग घरुन्ो॥ 
बुच्च दिन महं सुत भयो हर्ष चितमहँ अति छायो । 
नारायण घरिनाम नेह अति अधिक बढ़ायो॥ 
सबरो प्रेम बटोरिकें, मारायण महाँ घार दयो। 
मूल्यों सब जय के विषय, सुतमहों तन्‍्मय हैं गयो॥ 


के 


पुत्र के मिस से नारायण नामका कीत॑न 


[३५७ ] 
से चद्धहदयस्तस्मिन्नभके कलभापिशि। 
निरीक्षमाणस्तल्लीलां म॒मुदे जरठो भृशम्‌ |। 
अेज्ञानः प्रपिषन्‌ खादनू्‌ वालकस्नेदयन्त्रितः | 
भोजयन्‌ पाययन्मृहो ने वेदागतमन्तकम्‌ ॥# 
(श्रीमा० ६ स्क० १ ० २५, २६६लोक) 
छप्पय 
ले नारायण नाम ग्रेक हें छुसकू. चूरें। 
गोद में बैठाय, नारायर कहि कह्ि घूर्मे ॥ 
अपने पीछे साय नरायन प्रथम सवावे । 
पंच जो कछु पेय नरायन्र तय पिवावे ॥ 
जाया कूः सम ले, यों सावत प्रीकत चल्नत। 
नारबश गूले नहीं, जायत है त्ोपत उठत ॥ 


# श्रोशुकदेवजी कहते हैं--/राजन्‌ ! प्रजामिल का द्ृदय मधुर 
चुतसी वाणी बोलने वाले बालक के प्रेम में ऐसा प्रावद्ध हो गया, कि 
उसकी लोलाओओं को देख-देखक र निरन्तर प्रमुदित हुआआ करता था। 
खाते पीते भोजन करते वह उस बालक के स्नेह मे ऐसा यन्त्रित हो 
गया, कि खात्ते समय उसे भी खिलाता, पीछे समय उछ्ते भी विलाता । 


प्रकार मोहासक्त होने से वह भपनो सन्निकट झ्राई हुई मृत्यु भी ग्रृल 
चपा ।४ 


पुत्र फे मिस से नारायण नाम का कीर्तन श्ष्र 


यह मन स्थिर नहीं होता, किसी एक वस्तु में टिकता नहीं 
अटऊता रहता हे । जेसे बच्चा सम्मुख रसी चमकीली 
चस्तु को ले दौडता हे, उस पाकर फिर दूसरी की इच्छा करता 
है। यह मन भी गिरगिट का भाँति रद्न चढलता हे | वाल्यकाल 
में इसे माता से प्रेम होता हैं. मा की गोद को छोडकर कहा जाता 
नहा, वहीं सुय्य का अनु मच करता है, तनिक बडा हुआ तो सा 
साथियों में सेल खिलोनों में प्रेम दो जाता है, दिन भर सेलने में 
हा उसे सुपर मिलता है, सेल के पीछे भोजन विश्नाम भी मूल 
जाता है | इससे भी कुछ बडा हुआ तो पुस्तकों मे प्रेम हो जाता 
है, दीपफ जलाफर राति राति भर पढता रहता है, घर वाले मना 
करते हें, ४इत्तना मत पढा कर भेया स्पास्थ बिगड जायगा।” 
क्रिन्तु वह किसी की सुनता ही नहीं। फ्रिशोरावस्था बीतने पर 
जहाँ युवायस्था ने पदापण क्रिया कि आँसों में मद भर गया, अब 
तो कारे मूड वाली का जमूडा वन गया। बह जेसे नचाती है 
नाचता है। उठ रे जमूडे, बेठ रे जमूडे, सो रे जमूढे, जो-जो बह्‌ 
कहती है, वही करता है, उसे आँसो से ओमल करने में कप्ट 
होता है । जहाँ बाल बच्चे हुए कि सब्र माया मोह उन्हीं में 
एफऊपत्रित हो जाता है। शने' शने* वृद्धावस्था पदापण करने लगती 
है। काले मुस पर सफेदी आने लगती है । नार हिलने लगती 
हे, कि अब घहुत त्रिपयों का सेवन कर लिया अब तो छोडो 
दोत एक एक करके नभस्फार करते हुए विद्य होते जाते हैं । मुह 
पोपला हो जाता हे, ऑसों की ज्योति घट जाती हैं, सभी 
इन्द्रियो की शक्ति क्षीण हो जाती हं, किन्तु एक तृष्णा ही इस 
बृद्धावस्या मं तरुणो हो जाती है अपेक्षाकृत अन्य लोगों के चूढो 
में अधिक तृष्णा होती हे। 
शीशुकदेवजी कहते हैं--राजन्‌ ! अब उस बूढे अजामिल 
का सम्पूण स्नेह उस नारायण पुत्र में आकर घनीमूत हो गया। 
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घोटा-सा बड़ा सुन्दर लड़का था। विशाल मस्तक पर लटकी 
हुई लद्रियों को दिलाता हुआ, जब चह किलकारियाँ भरता 
हुआ विता की गोद में दौड़ता, तो अ्ज्ञामिल के रोम-रोम सिल 
जाते | उसे कसकर छाती से चिपटा लेता । बार-वार सुख चूमता 
भर लोरियाँ देते हुए कदृता--मेरा बेटा, नारायश-नाययण 
नारायण। मेरो मुनुआ नारायण नारायण नारायण मारायण 
जब भोजन करने बेठता, तव कहता--“आओ बेटा, नारायण 
मम्मा कर लो। एक ग्रास उसे खिलाता एक अपने खाता । पानी 
पीना होता वो कहता -“ आओ बेटा नारायण ! पप्पा पी लो। 
जब उस्तकों उँगली पकड़कर चलाना सिखाता तथ कहता--नाय- 
यश वेट, पाँ-पाँ पैयाँ, गुरकी डालियाँ, नारायण की लेउें वलेया 
जब सुल्लाता तो गोदी लेकर उसके बदन को थपथपाते हुए 
कहता--'"मेरे नारायण को आजा री नांदरिया, काहि कटे तेरी 
मूड़रियाँ ।! उठता तो पुकारता--नारायण नारायण बेटा, जाग' 
गये और गोदी में आओ | श्रपनी स्त्री से कहता--"ओ सुनती 
नहीं है, नारायण का मुख धो दे, कुछ खाने को कलेवा दे दे।” 
इस प्रकार राजन ! उठते-बैठते सोते-जागते उसका निरस्तर' 
नारायण नाम का कीर्तन होने लगा ।” 


इस पर शौनकजो ने कहा--“सूचजी ! आप ये कैसी बाते 
फर रहे हैं ! बह नारायण नाम का कहाँ कीर्तन करता था, पद 
तो अपने पुत्र मारायण का नाम लेता था | उसे आप नाम कौन” 
क्यों कद्दते हैं १९ 

सूतजो ने कद्ा-“महाभाग ! कैसे भी सद्दी, न सद्दी भगवान 
के उद श्य से, नाम लेता दी था। भगवान्‌ का भी नामतों नारा- 
यण हैं। एक स्थान पर दो आदमी रघुनन्दन नाम के हैं कोई 
दूर से रघुनन्दन धुकारता हैं, तो चाद्दे जिस रघुनन्दन को छुलावेर 


पुत्र के मिस से नारायण नाम का कीर्तन २२१ 


दोनों के ही काम सड़े हो जायेंगे । दोनो ही मुडकर पुकारने वाले 
की ओर देखने लगेंगे ।” 
इस पर शौनकज्ी बोले--“सूतजी ! यह तो श्रम से होता 
है। मगवान तो स्योन्‍्तर्यामी हैं, उन्हे तो अ्रम दो नहीं सकता। 
ञे तो जानते थे इसका नारायण कहने से अभिप्राय मुझसे नहीं 
अपने पुत्र से है ।! 
सूतजी बोले--“भगवन्‌ ! भगवान्‌ के सबोन्तयोमी पने में में 
भी सम्देह नहाँ करता | मैं तो यहाँ नाम का माहात्म्य घता रहा 
हूँ। भगवान्‌ के नाम में ऐसी शक्ति है कि उसे जान में अनजान 
में बहाने से, किसी के कहने से, अपने उद्देश्य से, दूसरे के 
उद्द श्य से, दुलार से, कैसे भी लें वह कल्याण हो करेगा। शाख- 
कारों का वचन है, भगवान के नाम मे भगवान्‌ से भी अधिक 
शक्ति है। नाम स्पय॑ं चेतन्यघन है, वह ज़ड नहीं। अप्रि की 
चिनकारी को इस संकल्प से छप्पर में डालो कि इससे यह जल 
जाय तो भी छप्पर जल ही जायगा। यदि बिना संकल्प के कोई 
बच्चा ही भूल मे भी जलती लडकी को ही उसमें फेंक देगा, तो 
भी छप्पर जल्ल ज्ञायगा | भगवान्‌ का नाम अन्य नामी की भाँति 
निरथंक कभी नहों हो सकता। वह अमोघ है, 'अ्पत्ता प्रभाव 
दिगागेगा ही । मिश्री को डली है उसे दिन में साइये तो भी 
मीठी, रात्रि में साइये तो भी मीठी, उजाले में साब्ये तो भी 
मीठी, अँधेरे में ग्याइये तो भी मीठी ।!? 
इस पर शौनकजी बोले- “नहीं, सूतज्षी ! यह बान नहीं। 
जिनकी पित्त के रोग से रसना दूषित हो गयी है, थे चाहे मिश्री 
को उच्नल्े में पाये या अंधेरे में उन्हे मीठी लगदी द्वी नहीं ।7? 
यह सुनकर मृत्तज्षी चोले--“भगवन्‌ ! यह आप केसी चात 
कह रहे हैं। मिश्री का मिठास तो जाता नहीं, रोग के कारशा 
'जिह्मा स्थाद चला जाता है, वहाँभी मिश्री साना व्यर्थ नहीं 
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होता । आयुर्वेद के पित्त शमन फो एकमात्र औषधि मिश्री ही 
हूँ। एक डली खाते रहें, मीठी न लगे भी औधधि रूप में 
सेवन करने से रोग भी चला जायगा और फिर मिश्री के मिठास 
का भी अनुभव होने लगेगा। उसका सेवन व्यर्थ न जायगा, 
इसी भ्रकार पूर्व जन्म के पापों के कारण जिनका भगवत्नाम में 
अमुराग नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। उन्हें बलपू्वक नाम 
संकी्तन में नियुक्त करना चाहिये। अनिच्छा से नाम संकीतेन 
करते-करते उसके पाप कटेंगे। पाप कटने से अन्तःकरण शुद्ध 
होगा । शुद्ध अन्तःकरण होने से भगवान्‌ के नामों में अलुराग 
बढ़ेगा । आप नाम को नामी से मिन्‍न ने सममे । जो 
शक्ति नामी में है वही नाम में है। यही नहीं नामी से बढ़कर 
शक्ति नाम में है । एक राजा है चारों ओर उसका बड़ा नाम है, 
लोग उसके नाम से थर-थर कापते हैं। नदी पर जाकर जो भी 
कह देवा है मैं उस राज्मा का सेवक हूँ राजकर्मचारी हूँ, उसे 
डरकर मल्लाह पार उतार देते हैं। पैसा भी नहीं माँगते। एक 
दिन राजा स्तरयं वेप बदलकर जाता है। मल्लाहों से कहता है-- 
“हमें पार उत्तार दो ।" मल्लाह कहते हैं--“पैसा दोगे तो 
उतारेंगे नहीं अपना राष्ता पकड़ो राजा बहुत अमुनय विनय 
करता है किन्तु लोगों के हृदय में दया कहाँ। कोई राज 
कर्मचारी घीरे से किसी के कान में राजा का नाम बता देता 
है । नाम सुनते ही सब दौड़ते हैं, कोई पैर पड़ता हैं, कोई नौका 
लाता है, कोई विस्तर त्रिछाता है | श्रब सोचिये ! मामी राजा 
सम्मुख खड़ा था| उसकी बान किसी ने सुनी नहीं। जहाँ नाम 
सुना वद्दीं उसक्षा मदृत्व बद गया। नामी का नाम ही प्रकाशित 
फरता है? 

इस पर शीनकर्ती बोले--"हाँ, तो सूतजी ! फिर क्या वया 
हुआ १४ 
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सूती ने कहा--“होँ, तो मुनिवर ! मेरे शुरुदेव महाराज 
परीक्षित्‌ को कथा सुनाते हुए कहने लगे--“राज़न्‌ | इस प्रकार 
घस बूढे और बुढिया वेश्या दोनो का उस नारायण नामक बच्चे 
में चित्त फंस गया । श्रजामिल तो उस बच्चे के मोह में तन्‍्मय 
ही हो गया | इस प्रकार के लालन पालन और प्रेम व्यवहार में 
लगे हुए उस अज्ञानी ने अपना मृत्युकाल उपस्थित होने पर भी 
उससे मन को नहीं हटाया । वह सबको भूल गया, किन्तु चारा- 
यणु का नाम उसकी जिहा पर बना ही रहा |"! 


काल को गति तो दुर्निवार हूं । सृत्यु का पता नहीं कब आकर 
छाती पर सवार हो जाय । अजामिल का नारायण अभी चार 
चर्प का भी नहीं हुआ था, कि अज्ञामिक्ष की मृत्यु का समथ आा 
उपस्थित हुआ | जीवन भर पाप किये थे, न जाने उितनी दिंसायें 
की थों, माता पिता, निरपराघ सती साध्यी कुक्षीन वशप्रमूता' 
पत्नी का पापमति होकर परित्याग क्या था। इन सथ पापों & 
कारण हाथ में कारे कारे भुसुंड पाश ओऔर गदा ज्िये हुए यम- 
दूत अजामिल को बॉधने के लिये आ गये। इनके लाइल्गछा 
कड़े, ऊँचे उठे भयानक बाल, काला काला दरावना झुस् या, 
उसमें बडी-बडी तीक्ष्ण दादें थीं। श्यामवर्ग के मोटे आठ व । 
परबेत की कदरा के समान भयकर मुय था। गोहनी या टमाय्नी 
चमफीली ओंसें थीं। वे इतने चटे बट ४. दि #डल के चरम 
फिरते पर्वत शियर से हियाई दे दे! सख्दा में दे मीन थे 
कर 
श््दर 
फरते हुए दियाई दे रहे थे। मं आद्रआ- 
चाटते हुए वे बत इप्टि से अद्ानन के कक ही थे । पं 


पास में अज्ञामित्र रे ऋ/खिमाओ मकज उपर ऋ- धधिबर व 


० ० खिल - 
लग, त्या हूं उग्र सन्टुस खनओ श्र 
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लेकर अज़ामिल ने अति दीन भाव से उसे पुकारा--“नारायण ! 
नारायण ! आओ आओ |! 


तट 
कर कक 


0 ः 22722: ; 


'दुन्टिडस 


रा] 





राजन | आप जानते हैं, भगवान्‌ वासुदेव के बहुत्त से शंख 
'< हे 
चक्र, गदा और पद्मघारी पापेद सदा बद्यांड में घूमते रहते दे 
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कि सगवत्‌ भक्तों को वैष्णदों को कोई कष्ट न दे। उन्होंने जब 
सहसा सुना कि हमारे स्वामी के नाम का मरते समय कीतेन 
करने वाले को यमदूत सत्त रहे हैं, तो उनसे नहीं रहा गया। 
वे उन यमपूतों पर ऐसे ही ऋपटे जैसे चील मॉस के टुक्डे पर 
मपटवी हे, अथवा बाज पक्षी लबा पर मपटता है। जाते ही 
उन्होंने यम दूतों को तान के ऐसी गदायें मारी कि वे तिडी होकर 
चारों कोने चित्त होकर लेट गये। सास तो चल्लती रही, बाकी 
सब दुर्गति उन बेचारो की हो गयी । 

इस पर शौनकज्ी ने कह्ा--“सूतजी | यह तो आप कुछ 
ससारी ज्ञानी लोगो की सी पक्षपातपूर्ण बातें कर रहे है। 
नाम का माहात्म्य आप कहते हैं--हम स्वीकार करते हैं । मरते 
समय नाम लेने से उसका कल्याण हो जाता है ठीक हे, किन्तु 
यह क्‍या बुला रहा हं अपने बच्चे को, बीच में विप्णु पापेद 
आ। धमफ़े | सर्वज्ञ विप्यु के पापंदी को इतनी भी धुद्धि नहीं कि 
यह हमारे स्वामी के नाम का कीर्तन नहीं कर रहा हे, अपने 
प्यारे दुलारे मुनमुना स नारावण नामक पुत्र को बुला रहा हे, 
जिसके मोह में इसका चित्त आसक्त हैं।” 

इस पर सूतजी बहुत गम्भीर होकर घोले--/भगवन्‌ | आप 
इस जिपय पर गस्भीरतापूर्वक ज्िचार करें, तव आपको इसका 
रहस्य मालूम पड़े । देसिये, एक कुत्ता है। कहाँ से भूसा प्यासा 
किसी समर्थ श्रीमान्‌ के द्वर पर झा गया। दयावश स्वामी क॑ 
सेवरों ने कुछ स्रामे को दे दिया। पेटभर भोजन पाकर झुचा 
वहीं पडा रद्य। दूसरा दिन हुआ, कुद जूठा चचा उसको डाल 
दिया। नीकरों ने दा चार बार मार पीटकर उसे भगाया सी, नहीं 
गया पडा ही रहा। किसी न दयावश कह दविया--०अर्जी 
तुम्शारा क्‍या लेता हे, जूठा बूठा डुकडा बच जाया करे डाल 
दिया करो, क्‍यों मारते दो पडा रहने दो” कुत्ता पडा 

श्र 


अरे 5 
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रहा। गृह स्वामी जब कभी निकलता उसे देखता, कुत्ता पूंछ 
दिला देता स्वामी चला जावा । उसने न इसे पाला था, न इस 
ओर उसका ध्यान ही था । कभी दृष्टि पड़ती तो नौकरों से कह 
देता--“मैया, इस कुत्ते को भी खाने को दे दिया करों ।” इस 
प्रकार उस द्वार पर उसका पेट भरने लगा । 

एक दिन वह कुत्ता दूसरे मुहल्ले में चल्ला गया। पहाँकिसी 
के दूध के वतन में उसने मुँह डाल दिया। वह इसे बहुत पीट 
रहा था । संयोग की बात उधर से उस श्रीमान्‌ के दो सिपाही 
जा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि यह आदमी हमारे कुत्ते को 
पीट रद्दा है, तो वे उससे लड़ने को उद्यत हुए। उस आदमी ने 
फहा--/पुम कहीं के बड़े कुत्त वाले बन गये हो। इसने हमारा 
कितना अपराध किया है ? दूध को अपविन्न बना दिया ।” समर्थ 
श्रोमान्‌ के सिपादी थे, उन्होंने आव गिना नताव, दो चार 
मुक्‍के घूँसे जमा दिये। लोगों ने दौड़कर श्रीमान्‌ से कहा-- 
“आपके सिपाहियों से लड़ाई हो रही है। उस समथ श्रीमान्‌ ने 
पूछा--“बात्त क्या थी ।” 

लोगों ने बत्यया--“उसने आपके कुत्ते को बहुत मारा था, 

इसी पर बात बढ़ गई ।” 

श्रीमान्‌ ने कद्ा--''मेरा तो भैया कोई कुचा नहीं, मैंने तो 
कभी कुत्ता पाला ही नहीं ।7? 

इस पर दूसरे सेवक मे कहा--“श्रीमान्‌ ! वह जो कुत्ता द्वार 
पर आपके आश्रय में पड़ा रहता था, उसी की थे बातें कह 
रहे हैं ।7? 

यह सुनकर श्रीमान्‌ गम्भीर हो गये | यद्यपि कुत्ता उनका था 
नहीं, किन्तु फैसे भी सही उनके नाम के साथ उसका सम्बन्ध 
जुट गया। अनिच्छा से द्वी सही सब उसे श्रीमान्‌ का कुत्ता 
कहने लगे। अब जब उसके सेवकों ने उसे अपना बताकर 
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लडाई रगडा कर दिया, तब तो उसे उनका पक्त लेना ही पडेगा। 
कुत्ते की कोई बात नहीं, कुत्ते को लोग अपराध करने पर मारते 
ही हैं, लडाई झगडे को भी कोई बात नहीं। नौकर चाक्र 
आपस से लडते ही हैं, किन्तु यहाँ घो नाम का भ्रश्न है। लोग 
कहेंगे 'अजी, इतने बडे आदमी का कुत्ता मारा गया और वे 
कुछ बोले नहीं ।” हमारे नाम का महत्व घट जायगा। बदनामी 
भी होगी, अपयश भी होगा । इसलिये उसने अपने नौकरों का 
परक्ठ लिया और डॉट कर कहा -“हमारे कुत्ते को मारने वाक़ा 
कौन होता है, उस्ते पफड लाओ, जेल में भिजवा दो [? 

सूतजी कहते हैं--.'मुनिवर, सोचिये, कुत्ता को भ्रीसान्‌ ने 
पाला नहीं, कभी अपना कहा नहीं, वह दूसरों का अपराध करता 
था, उसके लिये दण्ड देना उपयुक्त ही था, किन्तु समर्थ के नाम 
से सम्बन्ध हो जाने से उसके अपराध की ओर तो किसी का 
ध्यान गया नहीं, सब मारने वाले को घुरा भला कहने लगे-- 
“यह तो बडी मूर्सता की बात है, इतने बडे आदमी के कुत्ते को 
मारना ! मान लो दूध में मुंह डाल ही दिया तो क्‍या हुआ ? 
कुत्ता ही ठहरा, उसे इतनी युद्धि नहीं, विचार नहीं। इसके लिये 
इस प्रकार बुरी तरह से उसे मारना उचित नहीं था। सिपाहियों 
ने ठीक ही किया, उसे उसके किये का तुरन्त फल चसा दिया। 
अब कोई भी मुहल्ले वाला उस कुत्ते को मारने का साहस न 
करेगा ।” इस प्रकार शौनकज़ी ! वढों के नाम का सहारा लेने 
से बिना स्त्रीकार किये भी आदमी बहुत से दुष्सों से छूट 
ज्ञाता हे। विषणुपापंद समर्थ थे सब जानते थे, डिन्‍्तु उन्होंने 
सोचा--“हमार स्वासी का मरते समय नाम लेने वाले की यदि 
दुर्गति हुईं, तो नाम का महत्व ही चला जायगा। कैसे भी सद्दी 
किसी भी भावना से क्‍यों न लिया हो उसने चार अक्षरों वाला 
दिव्य विन्मय आनन्द्सय रसविप्र३ “नारायस” यह नाम तो 


बः 


है) 


भागबती कथा, खण्ड २५ 


र्‌ 
लिया | हम जानते हैं वह पापी है इसने पाप किये हैं, किन्तु 
सरते समय इस नाम के लेने वाले के सम्मुख पाप कैसे रह 
सकते हैं । एक आदमी है। उसने बहुत-सा कूड्राकरकट बटोर 
कर घर में भर लिया हैं | उध्तमें विश्राम करने को भी स्थान 
नहीं । अच्छी वस्तु रखने को भी रिक्त स्थान नहीं। मकान 
सुन्दर है पका है, किन्तु घास फूस व्यर्थ की हूटी-फूटी लकड़ियो 
से भर रहा है। बहुत-सी आवश्यक चहुमूल्य वस्तुएँ बाहर पड़ी 
हैँ । उधर उसका ध्यान नही है। एक दिन तम्बाखू पीने को उसने 
आग जलाई। संयोग से आग उस घास फूस में लग गई सघ 
व्य् की वस्तुएं जल कर भस्म हो गईं । दूसरे लोग प्रसन्न हुए। 
दयावश गूद् को काड़ बहार दिया, पाना से धो दिया। बहु- 
मूल्य वस्तुएं बाहर से भीतर रख दीं। अब दरिद्र का घर न रह 
कर श्रीमान्‌ का भवन वन गया । उसने जान चूक कर घास 
फूल में आग नहीं लगाई।न आग घास फूस भस्म करने के 
लिये बनाई थी। उसने तो धूम्रपान करने के निमित्त जलाई 
थो। आग का स्वभाव है, जहां लगेगी कूड़े को भस्म करेगी। 
इसी प्रकार अजामिल ने पाप किये यह सत्य हैँ भगवान्‌ का नाम 
भी उसने पुत्र के निमित्त लिया, यद्व भी सत्य है, किन्तु नाम का 
साहात्म्य, नारायण शब्द का भाव कहाँ जायगा ? पापों का नाश 
तो होगा ही |? है 
इस पर शौनकजी बोले--“मद्याभाग, आपने जो यह समर्थ 
श्रोमान्‌ और कुत्ते का दृष्टान्त दिया यह तो प्राकृतिक पुरुष की 
पन्नपातपूर्ण बातें हैं। भगवान तो स्व समर्थ, सर्वन्न, सर्ववित््‌ 
न्याय और सत्य से युक्त निराकार, निर्मुण, निर्लेप हैं! बे ऐसा 
अभत्य पक्षपात क्‍यों करने लगे । वे अपने मिथ्या नाम लेने वाले 
के प्रति ममत्व क्यों दिखाने लगे ॥7? 
यह सुत्तकर सूतजी हँसते हुए बोले--“भगबन्‌ ! गुड़ 
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गोबर एक सें न मिल्याइये । मैं यहाँ निगुण मिराकार ब्रह्म की बातें 
नहीं बता रहा हूँ | यहाँ तो सगुण साऊार ब्रैकुएठाधिपति चतुभेज 
ल्क्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की अनुकम्पा का, दयालुता का चर्णान 
कर रहा हूँ । उन भक्तचत्सल भगवान्‌ का अपने शरणागत झृत्यों 
के प्रति पत्तपात होता ही हैं। इसे हम अस्पीकार नहीं कर 
सऊते | उन्हे अपने नाम लेनेवाले के प्रति ममता होती ही है, फिर 
चाददे बह नाम कैपे- भो किसी भात से भी -लिया ज्ञाय। हमारे 
सगुण साकार लक्ष्मीपति शेषशायी कमलाकान्त में । उनमे पक्त- 
पांत का दोप आ ही नहीं सकता। फ्योकि जो भी उनके नाम रूप 
लछोला और धाम का आश्रय लेगा, उसका ये उद्धार करेंगे ही, वे 
न फरना भी चाहे, तो रद्द नहीं सकते, रुफ नहीं सकते | यह 
उनका बिरद है, बाना हे, भेप हैं ।” 
यह सुनकर शौनकजी ने कहा-“सूतजी ! आपने ठीफ 
कहा । कोन जीव मन से उन अनन्त गुण धाम प्रकृति से परे 
रहने वाले प्रभु का ध्यान कीर्तेन कर सकता है। सभी चेमन से 
ही करते हैं, हूम लोग मुग्य से तो “श्रीमन्नारायण नारायण नारा- 
“यश कहते-रहते हैं । चित्त इधर-उधर घुमता रहता हे । यदि घिना 
सन के करने का कुछ भी प्रभाव न हो, तब तो जप, तप, पीर्तन 
कथा, सभी ब्यथ हैं, क्योंकि पहिले पहिल सन किसी का लगता 
ही नहीं। सुनते-छुनते करते-करते जब प्रभु झपा करते हैं, तो गन 
लगने लगता है | भगवान्‌ स्वयं अलुप्रह न फरें, सो भीष फी रेप 
क्या सामथ है, कि उनके नाम, गुग, लीला धाम एशा एप ॥ 
चिन्तन कर सके ? हम लोग भी तो वेमन ही से राह'रा॥ बेहगे 
हैं, फिन्तु जिसका नाम है उसे अपने माम पी णाश है, भेर्ण 
कह्दने वाले पर भी कृपा करते हैं । यदि पुत्र के बारी रा 
नारायण नाम लेने पर अज्ञामिल पर कूपा कौ १ 5 
ने यम॒दूतों से रक्षा की, सो ठीफ दी किया । गें॥ 
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चाहिये था। कृपा न फरते, उसे दुःख से न छुड़ाते तो यद्दी अनुचित 
कहा जा सकता था। हाँ, तो अब आगे क्‍या हुआ । इस झख्यान' 
को पूरा सुनाइये ।! 
यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और घोले--/महाराज ! में सश्र 
समझ रहा था, कि आपको तो भगवन्नाम के माहात्म्य में उसके 
प्रभाव के विपय में कोई शह्क्रा होने की ही नहीं। आप सब 
साधारण लोगों के निमित्त ये प्रश्न पूछ रहे हैं। श्रच्छी बात 
है, अब आगे आप अजामिल का अनुपम आख्यान श्रवणः 
कीजिये ।? 
छ्प्पय 4 
नारायएमह चित्त फंस्योी नारायण नित दिने | 
सेबे प्रान समान रहे छिन है नहिं वा पिन ॥ 
वेश्यापति यों फोेस्यो मोह महँ मृत्यु शित्तारी। 
परि निरवार कराल काल की आई बारी ॥ 
मृत्यु समय यम हिंकरनि, पकरयो परा्पी भजामिल। 
नाधायण गुस तें कह्ों, सेशत सुत कू लसि विकल् ॥ 


प्ल्च्ध्य्य्ल्र्ल्र 
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